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( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2015 
का . आ . 2155 ( अ )- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285 खक के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार व्यक्तियों के पंजीकरण , यथोचित सावधानी और देखभाल और रिपोर्टेबल एकाउंट्स से संबंधित 
मामलों का बोर्ड आयकर नियमावली में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करता है , यथा : 
।. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर ( 11 वां संशोधन ) नियम , 2015 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आयकर नियम , 1962 (जिसे पश्चात जिसे उक्त नियम कहा गया है) में नियम , 114 ड. के पश्चात निम्नलिखत नियम अंत : स्थापित 
किए जाएंगे, अर्थात : 
114च परिभाषाएं - इस नियम तथा नियम 114छ और 114ज के प्रयोजन के लिए 
( 1) " वित्तीय लेखा " से अभिप्रेत है जिसमें किसी वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षण जाने वाले लेखे ( अपवर्जित लेखे के अलावा ) से है और 
इसमें सम्मलित है 


(i) निक्षेपागार लेखा 
( ii) अभिरक्षणीय लेखा 
(iii ) विनिधान अस्तित्व के मामले में वित्तीय संस्था में कोई साम्या अथवा ऋण हित । 


स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन से वित्तीय लेखे में किसी संस्था की कोई साम्या अथवा ऋण सरोकार सम्मलित नहीं होगा जो कि 
केवल इन सभी कारणों से एक विनिधान संस्था है । 
( क ) निवेश संबंधी सलाह देती है और उनकी और से कार्य करती है, अथवा 
( ख ) ऐसी वित्तीय संस्था जो कि ऐसी संस्था के अलावा एक गैर प्रतिभागी वित्तीय संस्था नहीं है, के ग्राहक के नाम पर जमा वित्तीय 
आस्तियों के निवेश प्रबंधन अथवा प्रशासन करने के उद्देश्य से ग्राहक के पोर्टफोलियो प्रबंध करती है और उसकी ओर से कार्य करती 
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(iv ) उप खंड ( iii ) में निर्धारित हित नहीं की गई वित्तीय संस्था के मामले में , वित्तीय संस्था में कोई साम्या अथवा ऋण हित , 

यदि सरोकारों की श्रेणी, नियम 114छ के अनुरूप रिपोर्टिंग से बचने के प्रयोजन से गठित की थी , यू एस रिपोर्ट योग्य लेखे 
के मामले में , यदि ऋण अथवा शेयरों के सरोकार की कीमत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आस्तियों के संदर्भ में 

प्राथमिकत :निर्धारित की जाती है जिससे यू एस स्रोत की रोके रखने योग्य भुगतानों में बढ़ोत्तरी होती; और 
( v) गैर निवेश से जुड़ी संस्था से अलावा किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी अथवा रख रखाव किए जाने वाला कोई नकद मूल्य 

वाली बीमा संविदा और कोई वार्षिक वृत्ति संविदा , गैर हस्तांतरणीय तुरंत जीवन वार्षिक वृत्ति , जो कि किसी व्यक्ति को 

इशु की जाती है, और जो कि एक अपवर्जित लेखे के अन्तर्गत उपबंधित पेंशन अथवा निशक्तता का मुद्रीकरण करती है। 
स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए 


( क ) निक्षेपागार " में , कोई वाणिज्यिक , चैकिंग, बचत , समय, अथवा थ्रिफ्ट लेखा और ऐसा लेखा शामिल है जिसके साथ जमा 

प्रमाणपत्र , थ्रिफ्ट प्रमाण पत्र , निवेश प्रमाण पत्र , ऋण प्रमाण पत्र , अथवा बैंकारी अथवा इसी तरह के कारोबार के सामान्य 
परिक्रम में किसी वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षण किए गए इसी प्रकार के अभिकारक शामिल है और जिसमें ब्याज अदा करने 
अथवा प्रत्यय करने के लिए प्रत्याभूति निवेश संविदा अथवा इसी प्रकार के करार के अनुक्रम में किसी बीमा कम्पनी द्वारा 

धनराशि रखी जाती है। 
( ख ) " अभिरक्षणीय लेखे " से अभिप्रेत है ऐसे लेखे ( बीमा संविदा अथवा वार्षिक वृत्ति संविदा से भिन्न ) से है जो कि किसी अन्य 

व्यक्ति के फायदा के लिए है जिसके पास एक या अधिक वित्तीय आस्तियां हैं । 
( ग ) वित्तीय संस्था में " साम्या ब्याज " से होते हुए - 
(i) एक सांझेदारी फर्म अभिप्रेत सांझेदारी फर्म में पूंजीगत अथवा लाभ का सरोकार; 
( ii ) किसी न्यास से अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का सरोकार है जिसे सम्पूर्ण न्यास अथवा उसके किसी हिस्से का अधिवासी 

अथवा लाभग्राही समझा जाता है अथवा कोई अन्य नैसर्गिक व्यक्ति जो न्यास पर सम्पूर्ण प्रभावी नियंत्रण कर रहा है । 
स्पष्टीकरण - किसी व्यक्ति को न्यास का फायदाधारी माना जाएगा यदि उसे आज्ञापक वितरण को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
प्राप्त करने का अधिकार है अथवा वह न्यास से विवेकाधीन वितरण को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकता है । 


( घ ) " बीमा संविदा " से अभिप्रेत ऐसे संविदा से है ( वार्षिक वृत्ति संविदा से भिन्न ) जिसके अन्तर्गत जारीकर्ता विनिर्दिष्ट आकस्मिता , 

जिसमें मृत्यु, रूग्णता, दुर्घटना , देयता अथवा आस्ति जोखिम शामिल है , के होने पर एक धनराशि अदा करने के लिए सहमत 

होता है । 
( ङ ) " वार्षिक वृत्ति संविदा " से अभिप्रेत ऐसी संविदा से है जिसके अन्तर्गत जारीकर्ता, ऐसी समय अवधि के लिए भुगतान करने के 

लिए सहमत होता है जिसका निर्धारण किसी एक व्यष्टिक या एक से अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में पूर्ण 

अथवा आंशिक रूप से किया जाता है । 
( च ) "नकद मूल्य बीमा संविदा " से अभिप्रेत ऐसे बीमा संविदा से है ( दो बीमा कम्पनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुन : बीमा के अलावा है ) 

जिसकी नकद कीमत है और यू एस रिपोर्ट योग्य लेखा के मामले में इस तरह की कीमत पचास हजार यू एस डालर के समकक्ष 

राशि से अधिक है । 
स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनों से , एकल प्रीमियम जीवन बीमा संविदा , जिसमें अभ्यर्पित ( सरंडर ) अथवा संविदा के समाप्त करने 
पर धन राशि की अदायगी की अनुज्ञा नहीं है , और जो संविदा के अंतर्गत अथवा इसके संबंध में धनराशि के उधार लेने की अनुमति 
नहीं देता , को नगद कीमत बीमा संविदा नहीं कहा जाएगा। 


( छ ) नकद मूल्य से अभिप्रेत है उस 

(i) धनराशि से अधिक धनराशि, जिसकी संविदा के वापस करने अथवा समाप्त होने पर पॉलिसी धारक द्वारा प्राप्त करने की 
हकदारी है (जिसका निर्धारण , वापस करने के प्रभार अथवा पालिसी ऋण के संबंध में कटौती किए बिना किया जाता है), और 
(ii ) ऐसी धनराशि जिसे पॉलिसीधारक , संविदा के अन्तर्गत अथवा इसके संबंध में उधार ले सकता है , 

किन्तु इसमें वह धनराशि शामिल नहीं है जो कि बीमा संविदा के अन्तर्गत निम्नलिखित के कारण देय है 
( अ ) जीवन बीमा संविदा के अन्तर्गत बीमित व्यष्टिक की मृत्यु के कारण , जिसमें पहले से अदा किए गए प्रीमियम की वापिसी 
शामिल है, बशर्ते यह प्रतिदाय सीमित जोखिम प्रतिदाय हो ; अथवा 
( आ ) वैयक्तिक चोट अथवा बीमारी फायदा अथवा अन्य फायदा जिसमें बीमित घटना के होने पर हुई आर्थिक हानि के लिए क्षति 
पूर्ति का उपगत हो ; अथवा 
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( इ) बीमा संविदा के अन्तर्गत ( जीवन बीमा संविदा अथवा वार्षिक वृत्ति संविदा के अलावा ) संविदा के रद्द होने अथवा संविदा के 
समाप्त होने , संविदा की प्रभावकारी अवधि के दौरान जोखिम में कमी आने अथवा संविदा के प्रीमियम के संबंध में पोस्टिंग 
अथवा इसी प्रकार की चूक में सुधार करने से उत्पन्न होने के कारण , पूर्व में अदा किए गए प्रीमियम के प्रतिदाय के रूप में ; अथवा 
( ई ) पॉलिसी धारक के लाभांश के रूप में ( समायावधि समाप्त होने वाले लाभांश के अलावा ), परंतु लाभांश, बीमा संविदा से 
संबंधित हो , जिसके अंतर्गत देय फायदा , उपखंड ( i) में वर्जित है ; अथवा 
( ड. ) अग्रिम प्रीमियम अथवा बीमा संविदा के लिए जमा प्रीमियम की एक रिटर्न के रूप में , जिसके लिए प्रीमियम , वर्ष में कम से 
कम एक बार देय है , यदि अग्रिम प्रीमियम की धनराशि अथवा जमा किए गए प्रीमियम की धनराशि उस अगले वार्षिक प्रीमियम 
से अधिक नहीं है जो कि संविदा के अन्तर्गत देय होगी; 


परन्तु कि उपखंड (अ) और उपखंड ( ई) में अंर्तनिष्ट उपाबंध, यू एस रिपोर्ट योग्य लेखा के मामले में लागू नहीं होंगे । 
( ज ) "अपवर्जित लेखे " से अभिप्रेत है: 
(i) सेवानिवृत्ति अथवा पेंशन खाता जो निम्नलिखित समाधान करके अपेक्षाएं पूरी करता हो , अर्थात : 
( अ) लेखा, वैयक्तिक सेवा निवृत्ति लेखे के रूप में विनियमन के अध्यधीन है अथवा सेवा निवृत्ति अथवा पेंशन लाभों (निशक्तता : 
अथवा मृत्यु प्रसुविधाओं सहित ) के उपाबंध के लिए रजिस्ट्रीकृत अथवा विनियमित सेवा निवृत्ति अथवा पेंशन योजना का हिस्सा है; 
( आ ) लेखा को , कर का लाभ प्राप्त है, जिसमें लेखा में किया गया अंशदान जो कि अन्यथा कर के अध्यधीन होता है , इसकी, लेखा 
धारक की सकल कुल आय में कटौती की जाती है अथवा कम दर पर कर लगाया जाता है अथवा लेखे से विनिधान की गई आय पर 
कर को मुलतवी कर दिया जाता है अथवा कम दर पर कर लगाया जाता है ; 
( इ) लेखे के संबंध में आयकर प्राधिकारियों को सूचना भिजवाई जानी होती है; 
( ई) प्रत्याहत ( धन वापसी ) की मंजूरी, सेवा निवृत्ति की विनिर्दिष्ट आयु, निशक्तता, अथवा मृत्यु की शर्त पर होती है अथवा इस 
प्रकार की घटनाओं से पूर्व ली गई धन वापसी पर जुर्माना लगता है; और 
( ए ) या वार्षिक अंशदान , पचास हजार यू. एस . डालर के समकक्ष रकम तक अथवा इससे कम राशि तक सीमित हो अथवा लेखा 
समुच्चयन और मुद्रा परिवर्तन के लिए नियम 114ज के उप नियम ( 7) के खंड ( ग ) में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए प्रत्येक 
मामले में किसी लेखे के संबंध में जीवन भर का अधिकतम अंशदान एक मिलियन यू. एस . डालर के समकक्ष धनराशि अथवा इसके कम 

हो । 
स्पष्टीकरण : एक ऐसा वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (ड़) की अपेक्षा पूरी करता है वह केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को समाधान करने 
में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते में मद (क ) तथा ( ख ) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एक अथवा अधिक वित्तीय खातों से 
अथवा खण्ड ( झ) के किसी स्पष्टीकरण के खण्ड ( ड़), ( च) तथा ( छ) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अथवा अधिक सेवा-निवृत्ति 
अथवा पेंशन निधि से आस्तियां तथा निधि स्थानांतरित हो कर आ सकती है । 


( ii ) एक खाता जो निम्न अपेक्षाओं को पूरा करता हो अर्थात : 
( अ ) ऐसा खाता जो सेवा -निवृत्ति अथवा लेखा- खाते के उद्देश्य को छोड़कर बचत -माध्यम के रूप में विनियमन के अधीन हों । ( यू एस 
रिपोर्टेबल अकांउट को छोड़कर ) जो सेवा -निवृत्ति के प्रयोजन को छोड़कर विनिधान माध्यम के रूप में विनियमन के अधीन हो ; तथा 
स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से व्यापार होता हो , 
( आ ) ऐसा खाता जिसे कर में छूट प्रदान की गई हो अन्यथा जहां खाते में आई राशि पर कर की राशि की कटौती की जानी हो अथवा उसे 
खातेधारी को पूर्ण आय से अलग रखा जाता है अथवा जो कम दर पर कर लगने के अधीन हो अथवा खाते से निवेश आय पर काराधन 
स्थगित अथवा कम दर पर कर लगाया जाता है; 
( इ) प्रत्याहृत निवेश अथवा बचत खाते के प्रयोजन से संबंधित विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने की शर्त के अधीन होता है । ( उदाहरण के 
लिए , शैक्षणिक अथवा चिकित्सीय फायदे ) अथवा इन मानदंडों को पूरा करने से पहले प्रत्याहृत पर शास्ति लगाई जाती है ; तथा 
( ई) किसी खाते से वार्षिक अंशदान पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समकक्ष हो अथवा उससे कम की राशि तक खाता औसत तथा मुद्रा 
विनिमय हेतु नियम 114 ज के उप नियम ( 7) के खण्ड (ग ) में विनिर्दिष्ट नियम को लागू करते हुए सीमित किया गया हो । 

स्पष्टीकरण : एक ऐसा वित्तीय खाता जो अन्यथा मद ( ड़) की समाधान पूरी करता है वह केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को 
संतुष्ट करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते में मद (क ) तथा ( ख ) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एक अथवा 
अधिक वित्तीय खातों से अथवा इस नियम के खण्ड ( 1) के किसी स्पष्टीकरण खण्ड ( ड), ( च ) अथवा ( छ ) की अपेक्षाओं को पूरा 
करने के लिए एक अथवा अधिक सेवा -निवृत्ति अथवा पेंशन निधि से आस्तियां तथा निधि स्थानांतरित हो कर आ सकती है । 


(iii ) सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 ( 1873 का 5 ) अधीन बनाई गई वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अंतर्गत स्थापित कोई खाता 
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( iv ) कोई जीवन बीमा संविदा जिसकी व्याप्ति अवधि बीमाधारक व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समाप्त होती हो , 
बशर्ते इसमें निम्न अपेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षाएं होगी अर्थात : 
( अ ) आवधिक प्रीमियम , जो समय गुजरने के साथ कम नहीं होता हो , और जो संविदा की अवधि के दौरान अथवा जब तक की बीमाधारक 
नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता , जो भी अल्प हो , वार्षिक रूप से देय हो ; 
( आ ) ऐसी संविदा जिसका कोई संविदा मूल्य नहीं हो जिसे कोई व्यक्ति ( प्रत्याहृत , ऋण अथवा अन्यथा के माध्यम से ) संविदा समाप्त किए 
बिना ही समाप्त कर सकता हो ; 
( इ) ऐसी राशि ( मृत्युपरांत प्राप्त फायदा को छोड़कर) जो मृत्यु , रूगण्ता तथा व्यय प्रभार की राशि को घटा कर , (चाहे वास्तव में लागू हो 
अथवा नहीं) उस अवधि अथवा संविदा की अवधि के लिए, संविदा हेतु देय औसत प्रीमियम से तथा संविदा समाप्त करने अथवा रद्द करने 
से पूर्व देय की राशि से अधिक नहीं हो ; और 
( घ ) संविदा , किसी अंतरिती द्वारा किसी मूल्य धरित नहीं की गई हो , 
( v) ऐसा खाता जो केवल किसी रियासत का हो , यदि ऐसे खाते के दस्तावेजों के किसी दिवगंत व्यक्ति का वसीयतनामा अथवा मृत्यु 
प्रमाण- पत्र शामिल हो 
( vi) ऐसा खाता जो निम्न के संबंध में स्थापित किया गया हो : 
( क ) किसी न्यायालय का आदेश अथवा निर्णय 
( ख ) कोई बिक्री - पत्र , विनिमय पत्र अथवा अचल अथवा व्यक्तिगत संपत्ति की पट्टा, परंतु ऐसा खाता निम्न शर्तों को पूरा करता हो ; 
अर्थात : 
( क) ऐसा खाता जो पूरी तरह डाउन संदाय , ब्याना राशि द्वारा वित्त पोषित हो , खाते में जमा राशि लेन- देन से संबंधित सीधी बाध्यता को 
पूरा करने अथवा समान भुगतान हेतु उपयुक्त हो अथवा जो खाते में संपत्ति की बिक्री, विनिमय , पट्टे के संबंध में जमा राशि द्वारा वित्तीय 
आस्ति द्वारा वित्तपोषित हो ; । 
( ख ) ऐसा खाता जो पूर्णत : क्रेता की बाध्यता को पूरा करने हेतु स्थापित किया गया हो ताकि वह संपत्ति का क्रय मूल्य , बिक्री करने वाले 
की किसी प्रासंगिक बाध्यता अथवा पट्टादाता अथवा पट्टाधारी को लीज के अतंर्गत की गई सहमति के अनुसार लीज संपत्ति की किसी क्षति 
हेतु भुगतान के मूल्य को चुका सके । 
( ग ) खाते की आस्तियां , जिसमें तत्संबंधी अर्जित आय शामिल है, को क्रेता , विक्रेता , पट्टाकर्ता या पट्टाधारी ( ऐसे व्यक्तियों की बाध्यता को 
पूरा करने सहित ) के हित के लिए भुगतान या अन्यथा संवितरित किया जाएगा , जब सम्पति को विक्रय विनिमय या अभ्यर्पित किया जाता 
है , या इसकी लोज समाप्त हो जाती है । 
( घ ) ऐसा खाता कोई मार्जिन अथवा किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री अथवा विनिमय के संबंध में नहीं खोला गया हो ; और 
( ड.) ऐसा खाता उप - खंड ( 7 ) में उल्लिखित कोई निक्षेपी खाते से निर्दिष्ट नहीं हो , 
( ग ) किसी वित्तीय संस्थान की कोई ऐसी बाध्यता जो किसी पूर्ण स्वामिक स्थावर संपत्ति के लिए, लिए गए ऋण के भुगतान हेतु , एक 
आबंध हो ताकि भविष्य में उस पूर्ण स्वामिक स्थावर संपत्ति के कर तथा बीमा के भुगतान किया जा सके । 
( घ ) किसी वित्तीय संस्थान का एक आबंध जो भविष्य में कर के भुगतान को करने हेतु किया गया हो , 
( vii ) यू एस रिपोर्ट योग्य लेखा तथा निक्षेपी खाते को छोड़कर , किसी ऐसे खाते का मामला जो निम्न अपेक्षाओं को पूरा करता हो अर्थात : 
( क ) ऐसा खाता जो केवल इसलिए हो कि ग्राहक क्रेडिट कार्ड से संबंधित अथवा अन्य संबंधी प्रसुविधाओं से संबंधित बकाया राशि से 
अधिक के भुगतान हेतु हो तथा ग्राहक को कोई तत्काल अतिरिक्त भुगतान राशि नहीं लौटाई जाती । 
( ख ) 31 दिसंबर , 2015 को अथवा उससे पहले की स्थिति से , वित्तीय संस्थान , किसी ग्राहक द्वारा पचास हजार यू एस डॉलर के बराबर 
की राशि से अधिक भुगतान को रोकने अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ग्राहक द्वारा पचास हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक 
के अतिरिक्त भुगतान को उस ग्राहक को साठ दिन के भीतर वापस किया जाए अपनी नीतियों तथा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करता है, 
इन दोनों ही मामलों में प्रत्येक में लेखा औसत तथा मुद्रा विनिमय हेतु नियम 114 ज के उप नियम ( 7) के खण्ड ( ग) में विनिर्दिष्ट नियम 
लागू होंगे । इस उद्देश्यार्थ, ग्राहक द्वारा किया गया अतिरिक्त अधिक भुगतान विवादित सीमा तक ऋण की बकाया राशि से संदर्भित नहीं 
माना जाएगा किन्तु इसमें व्यवसायिक आय के परिणामस्वरूप ऋण बकाया राशि शामिल होगी । 
( 2) " वित्तीय आस्ति " कोई प्रतिभूति शामिल है ( उदाहरण के लिए किसी निगम में स्टाफ को कोई शेयर , भागीदारी अथवा किसी 
प्रतिभागिता अथवा न्यास में सार्वजनिक रूप से लाभकारी मालिकाना हित ; नोट , बॉड, डिबेंचर अथवा अन्य ऋणग्रस्तता के साक्ष्य) , 
प्रतिभागिता हित, वस्तु, स्वैप ( उदाहरण के लिए ब्याज दर स्वैप , मुद्रा स्वैप, बेसिस स्वैप , इन्ट्रस्ट रेट कैप , इन्ट्रेस्ट रेट फ्लोर, कमोडिटी 
स्वैप, इक्वटी स्वैप , इक्वटी इन्डेक्स स्वैप तथा इस प्रकार के समझौते ) बीमा संविदा अथवा एन्विटी संविदा अथवा प्रतिभूति में अन्य हित 
( इसमें फ्यूचर अथवा फारवर्ड कान्ट्रेक्ट अथवा ऑपशन शामिल है ) प्रतिभागिता इन्ट्रेस्ट , कमोडिटी, स्वैप , बीमा संविदा अथवा एन्विटी 
संविदा , 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


परंतु कि " वित्तीय आस्ति " में गैर-ऋणग्रस्तता ; किसी स्थावर संपत्ति में सीधा हित शामिल नहीं हो । 
( 3) " वित्तीय संस्थान " अभिप्रेत कोई अभिरक्षणीय संस्थान, कोई निक्षेप संस्थान, कोई निवेश संस्था अथवा कोई विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी 


स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजनों के लिए : 


( क ) " अथिरक्षोपाय संस्थान " का कोई अभिप्रेज है किसी ऐसी संस्था से है जो अपनी व्यवसाय के एक सारभाग के रूप में किसी खातेधारी 

की वित्तीय आस्तियां धारित करती है तथा जहां ऐसी वित्तीय आस्तियां को धारित करने तथा संबंधी वित्तीय सेवाओं से उसे होने 
वाली आयनिर्धारण वर्ष से पहले के पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथवा उस अवधि जिसमें वह संस्था अस्तित्व में है , जो भी कम हो , कुल 

आय के बीस प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक हो । 
( ख ) "निक्षेपगार संस्थान " का अभिप्रेत है कोई ऐसा संस्थान जो बैंककारी अथवा इस प्रकार के कारोबार के साधारण कार्यकलाप में निक्षेप 

स्वीकार करता है । 
( ग ) "विनिधान अस्तित्व " का अभिप्रेत ऐसे अस्तित्व से है, 
( क ) जो प्राथमिक रूप से किसी ग्राहक की ओर से कारबार की निम्न एक अथवा अधिक क्रियाकलापों में लिप्त है अर्थात : 
(i) धन बाजार लिखित में व्यवसाय ( चैक, बिल , निक्षेप, उत्पन्न के प्रमाण -पत्र आदि) विदेशी मुद्रा विनिमय , विनिमय , ब्याज दर तथा 

अनुक्रमणिका लिखित अंतरणीय प्रतिभूतियां अथवा कमोडिटी भावी व्यापार; अथवा 
(ii ) व्यक्तिक तथा सामूहिक पोर्टफोलियो, प्रबंधन ; या 
(iii ) अन्य व्यक्ति की और से धन या व्यस्थापक वित्तीय आस्तियां या , अन्यथा निवेश, प्रशासन; या 
( ख ) सकल आय जो कि प्राथमिक रूप से निवेश, पुन : निवेश , या वित्तीय परिआस्ती में व्यापार के लिए है , यदि अस्तित्व का प्रबंधन 
अन्य अस्तित्व द्वारा किया जाता है जो कि निक्षेपागार (डिपोजिटरी ) संस्थान, एक संरक्षक संस्थान एक निर्धारित बीमा या इस खंड के 
उपखंड में वर्णित एक निवेशक अस्तित्व है । 
स्पष्टीकरण 1 - एक अस्तित्व को प्राथमिक रूप से इस खंड के उपखंड ( क ) में वर्णित एक या एक से अधिक व्यापारिक व्यय करने वाली 
संस्था को अस्तित्व माना जाता है या जिस अस्तित्व की सकल आय उपखंड ( ख ) के उद्देश्य के लिए वित्तीय आस्ति में व्यापार या निवेश , 
पुन : निवेश के लिए आरोपणीय है , यदि अस्तित्व की सकल आय जो कि संगत क्रियाकलापों के लिए है जिस वर्ष में 31 मार्च को समाप्त 
होने वाली तीन वर्ष की अवधि, अथवा उस वर्ष की अवधि जिसमें कि ऐसा अस्तित्व अस्तित्व में रहता है, के दौरान कि सकल आय के 
बराबर है अथवा उसके पचास प्रतिशत से अधिक है । 
स्पष्टीकरण 2- " निवेशक अस्तित्व " में एक सक्रिय गैर -वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं है क्योंकि इस नियम के खंड ( 6) के स्पष्टीकरण 
के खंड (क) के उपखंड (iv ), (v),( vi) या ( vii) के मानदंडों को पूरा नहीं करता है । 


( घ ) "विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी का अभिप्रेत ऐसा अस्तित्व है जो कि बीमा कंपनी ( या किसी बीमा कंपनी को धारण कंपनी है ) है जो जारी 
करती है, या एक वार्षिक संविदा या एक नकद मान बीमा संविदा के संबंध में अदायगी के लिए बाध्य है । 


( 4 ) " गैर सहभागी वित्तीय संस्थान " विदेशी वित्तीय संस्थान अभिप्रेत है जो कि भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (द ) में परिभाषित है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ( एतश्मिन पश्चात् जिसे एफ ए टी सी ए 
करार के रूप में परिभाषित किया गया है ) के विदेशी खाता अनुपालन अधिनियम को लागू करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार 
के लिए किया गया है, किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं ; 
( क ) एक भारतीय विदेशी संस्थान : या 
( ख ) अन्य क्षेत्राधिकार, जो कि ऐसा क्षेत्राधिकार हो , जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए ऐसे करार के कारण है जिससे कि विदेशी 
खाता कर अनुपालन अधिनियम / एतश्मिन पश्चात् जिसे अन्य सहभागी क्षेत्राधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है ) को क्रियान्वयन किया 
जा सकता है । 
ऐसे वित्तीय संस्थानों से भी जिनको करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप -पैराग्राफ ख या संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदारों 
के बीच हुए करार के तत्संबंधी उपबंधों के अनुसार गैर- भागीदार वित्तीय संस्थान माना जाता है । 
( 5 ) " गैर -रिपोर्टिंग वित्तय संस्थान " का अभिप्रेत कोई भी वित्तीय संस्थान अभिप्रेत है जो 
( क ) एक सरकारी संस्थान , अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त एक भुगतान के संबंध में जो कि एक निक्षेप संस्थान; 
अभिरक्षणीय संस्थान या बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित एक वाणिज्यिक वित्तीय प्रशासकीय निधियां या प्रबंध निवेश के उद्देश्य से ग्राहक की 
और से व्यापार का संचालन कर धारित करती है । 
( ख ) एक संधि अर्हक सेवा निवृत्ति निधि फंड एक व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्त निधि एक संकुचित भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि या एक 
पब्लिक संस्थान की पेंशन निधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक ; 
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( ग ) सशस्त्र बलों की गैर- सरकारी निधि , एक कर्मचारी राज्य बीमा निधि , उपदान निधि या भविष्य निधि ; 
( घ ) ऐसा अस्तित्व जो कि एक मात्र भारतीय संस्थान है क्योंकि एक निवेश संस्थान है परंतु अस्तित्व में एक साम्य निवेश का प्रत्येक 

प्रत्यक्ष धारक , खंड ( क ) से ( ग ) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान है तथा इस प्रकार के ऋण ब्याज का प्रत्येक धारक या तो डिपोजिटरी 

संस्थान ( इस प्रकार के लिए बनाए गण्ऋण के संबंध में ) है या उपवाक्य (क ) से (ग ) में संबोधित वित्तीय संस्थान है; 
( ङ ) एक अर्हक ऋण कार्ड जारीकर्ता; 
( च ) भारत में स्थापित एक अस्तित्व अस्तित्व जो कि एक मात्र वित्तय संस्थान है क्योंकि यह 
(i) विनिधान की सलाह प्रस्तुत करता है, की और से निष्पादित करता है, या 
(ii) के लिए पोर्टफोलियो का प्रबंध करता है, की ओर से कार्य करता है। 
( iii ) ग्राहक की ओर से , निवेश, प्रबंधन या प्रशासनिक निधि या एक गैर - सहभागी वित्तीय संस्थान से ग्राहक के नाम में जमा प्रतिभूतियों 
का संचालन करता है ; 


( छ) एक छूट वाला सामूहिक निवेश वाहन ; 


( ज ) प्रवृत्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित न्यास , उस सीमा तक कि न्यास का न्यासी एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान है तथा न्यास 
के सभी रिपोर्ट वाले लेखों के संबंध में नियम 114( छ ) के अधीन रिपोर्ट की जाने वाली सभी सूचनाओं की रिपोर्ट करता है ; 
( झ ) स्थानीय मुवक्कल आधार वाला वित्तीय संस्थान ; 
( ञ) एक स्थानीय बैंक ; 
( ट ) केवल कम मान वाले लेखा का एक वित्तीय संस्थान ; 
( ठ) किसी रिपोर्ट वाले लेखों के मामले में प्रायोजित निवेश अस्तित्व तथा नियोजित विदेशी निगम ; 
( ड ) यू एस किसी रिपोर्ट वाले लेख के संबंध में प्रायोजित ध्यान से रखा गया निवेश वाहन 
स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रोजन के लिए 
( क ) सरकारी अस्तित्व का अभिप्रेत देश या राज्यक्षेत्र की सरकार , के प्राधिकार की कोई राजनीतिक उपभाग (जिसमें राज्य, प्रांत , 
काऊंटी या नगरपालिका शामिल हैं ।) या पूर्णत : स्वामी अभिकरण या प्राधिकार की नियंत्रित अस्तित्व या पूर्ववर्ती के एक या उससे 
अधिक/ प्रत्येक एक सरकारी अस्तित्व तथा इस प्रकार के राजनीतिक उपवर्गों, नियंत्रित निकायों, अभिन्न भागों और ऐसे देश या 
क्षेत्राधिकार के राजनीतिक उपवर्गों को सम्मिलित करती है । 
स्पष्टीकरण :- खंड ( क ) के प्रयोजन के लिए 
(i) देश या राज्य क्षेत्र के " अभिन्न भाग " का अभिप्रेत कोई व्यक्ति , संगठन , प्राधिकारी ब्यूरो, निधि, सहायकता , या अन्य अस्तित्व 

तथापि जो कि क्षेत्राधिकार की एक प्रशासकीय प्राधिकार का निर्माण करते हैं तथा प्रशासकीय प्राधिकार के निवल आयोजन को उसके 
अपने खाते में या प्राधिकार के अन्य खाते , किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए अभ्यस्त किए बिना जमा किया जाना चाहिए: 
परंतु कि एक अभिन्न भाग किसी व्यस्टिक के जो कि सम्प्रभु अधिकारी या प्राइवेट या व्यक्तिक क्षमता में कार्य करता है, को सम्मिलित 
नहीं करता है; 
यदि आय से निजी व्यक्तियों को उस समय लाभ नहीं होता है यदि ऐसे व्यक्ति सरकारी कार्यक्रम के वांछित लाभभोगी होते हैं और 
ऐसे कार्यक्रम या क्रियाकलाप सभी के कल्याण के लिए जनसामान्य के लिए किए जाते हैं अथवा सरकारी विभाग के प्रशासन से संबंधित 
होते हैं ; 
परंतु ऐसी आय को निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए तब माना जाएगा । जब यह किसी सरकारी अस्तित्व द्वारा किए जाने वाले 
वाणिज्यिक कार्य जैसे कि वाणिज्यिक बैंकिग कार्य जो कि निजी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, से अर्जित की गई हो । 


(ii) एक नियंत्रित अस्तित्व का अभिप्रेत है एक ऐसे अस्तित्व से है जो कि प्राधिकरण के रूप में , या अन्यथा एक अलग न्यायायिक अस्तित्व 

का निर्माण करता है; एक अलग अस्तित्व से है ; 


परंतु ; 


( क ) अस्तित्व पूर्ण रूप से स्वामित्व वाला है और उसका नियंत्रण प्रत्यक्ष या एक या अधिक नियंत्रित निकायों के माध्यम से एक या अधिक 

सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है । 
( ख ) अस्तित्व के निवल अर्जन को उसके अपने खाते में या एक या अधिक सरकारी निकायों में किसी प्राइवेट व्यक्ति के फायदा के लिए 

इसके किसी भाग को अभ्यस्त किए बिना , इसकी आय को उपगत किया जाता है; और 
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( ग) विघटन पर एक या अधिक सरकारी निकायों में अस्तित्व की परिसम्पत्ति निहित है ; 

इस प्रकार की आय से निजी व्यक्तियों को उस समय लाभ नहीं होता है यदि ऐसे व्यक्ति सरकारी कार्यक्रम के वांछित लाभभोगी होते 
हैं और ऐसे कार्यक्रम या क्रियाकलाप सभी के कल्याण के लिए जनसामान्य के लिए किए जाते हैं अथवा सरकारी विभाग के प्रशासन 
से संबंधित होते हैं ; 
परंतु यह और भी कि ऐसी आय को प्राइवेट व्यक्तियों के फायदा के लिए तब माना जाएगा । यदि यह किसी सरकारी अस्तित्व द्वारा 
किए जाने वाले वाणिज्यिक कार्य जैसे कि वाणिज्यिक बैंककारी कार्य जो कि प्राइवेट व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, से 
अर्जित की गई हो । 


( ख ) " अंतर्राष्ट्रीय संगठन " से अभिप्रेत ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से या उसके पूर्णत : स्वामित्व में आने वाली किसी अभिकरण या 
साधन , जिसमें अंर्तसरकारी संगठन से है जो कि ( क ) मुख्य रूप से सरकारों को मिलाकर बना हो ; ( ख ) जिसका कि भारत के साथ 
अनुपातिक समान करार या मुख्यालय का प्रभाव हो तथा ( ग ) जिसकी आय प्राइवेट व्यक्तियों के फायदे के लिए न मानी जाती हो । 


( ग ) " केंद्रीय बैंक " ऐसे बैंक से अभिप्रेत है जो कि विधि या सरकारी अनुमोदन से एक प्रधान प्राधिकारी हो और सरकार के अतिरिक्त भी 

इसका क्षेत्राधिकार हो तथा जो मुद्रा के संचरण के लिए विलेख जारी करता हो जो कि सरकारी क्षेत्राधिकार से अलग होता है चाहे 

यह पूर्णत : या अंशत : किसी के क्षेत्राधिकार में आता हो या नहीं । 
( घ ) “संधि अर्हक सेवा निवृत्ति निधि " से अभिप्राय , भारत में स्थापित निधि से है। परंतु इसे भारत और भारत के बाहर किसी देश की 

सरकार के बीच होने वाले करार से फायदा पाने का हक हो या इसका भारत के बाहर विशेष क्षेत्र हो जिससे कि ऐसे देश में या 
भारत के बाहर के भूक्षेत्र में संसाधनों से आय अर्जित करती हो जैसे कि भारत का कोई नागरिक अर्जित करता है । अथवा इसे 

यदा प्राप्त करने का हक हो जैसे कि इसने स्वयं अर्जित किया है, जो कि लाभ संबंधी किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करता है 

और जिसको मुख्य रूप से पेंशन देने या सेवा निवृत्ति लाभ देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा हो । 
( ड ) " विस्तृत भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि " से अभिप्राय ऐसी निधि से है जो कि ऐसे फायदाधारियों को उनके द्वारा की गई सेवा के 

प्रतिफल में सेवानिवृत्ति , निशक्तता , या स्वास्थ्य फायदा या इनमें से सामूहिक रूप से लाभ देने के लिए स्थापित किया गया हो जो 
कि सेवा देने वाले एक या एक से अधिक नियोक्ता के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी ( या व्यक्ति जो कि ऐसे कर्मचारी द्वारा 
नामोनिर्दिष्ट किए गए हो , को ) हैं , बशर्ते कि 
इस कोष में ऐसा कोई अकेला फायदाप्रद नहीं होगा जिसका कि कोष में पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार होगा । 

निधि सरकारी विनियम के अधीन होगी और आयकर प्राधिकारियों को सूचना दी जाती रहेगी; और 
( iii ) निम्न में से कम से कम एक समाधान अपेक्षाओं को पूरा करना होगा : 
( क ) सेवा निवृत्ति को निवेश आय पर कर से छूट होगी या ऐसी आय पर कर को स्थगित किया जा सकता है या इसकी दर को 

कम किया जा सकता है ; 
( ख ) इस निधि को अपने कुल अंशदान का कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा प्रायोजक नियोक्ता से प्राप्त होता है [ खंड ( छ ) से 
खंड ( घ ) में व्याख्या की गई अन्य योजनाओं की आस्तियों के अंतरण अथवा खंड ( ञ ) के उपखंड ( झ ) में स्पष्टीकरण किए गए 
सेवानिवृत्ति और पेंशन लेखों से भिन्न 
( ग ) निधियों से वितरण अथवा धन वापसी की अनुमति , सेवानिवृत्ति , निशक्तता अथवा मृत्यु से संबंधित विनिर्दिष्ट घटना के 
होने पर दी जाएगी [ खंड ( छ) से खंड ( ड़) में निर्दिष्ट की गई अन्य सेवानिवृत्ति निधियों के रोल ओवर वितरण अथवा खंड ( झ ) के 
स्पष्टीकरण के खंड ( ज ) के उपखंड ( झ ) में व्याख्या किए गए सेवानिवृत्ति और पेंशन लेखों के अलावा ] अथवा शास्तियां, ऐसी 
विनिर्दिष्ट घटनाओं से पूर्व किए गए वितरण और धन वापसी पर लागू होती है; 
( घ ) अथवा लेखा समेकन और मुद्रा परिवर्तन के संबंध में नियम 114 ज के उपनियम ( 6 ) के खंड (ग ) में विनिर्दिष्ट नियमों को 
लागू करते हुए, निधि में कर्मचारियों के अंशदान की ( अनुज्ञेय मेक -अप अंशदान के अलावा), कर्मचारी की अर्जित आय के संदर्भ में 
सीमा रखी गई है अथवा यह प्रतिवर्ष पचास हजार यू एस डालर के बराबर राशि से अधिक नहीं होगा । 


( च ) अल्प प्रतिभागिता सेवानिवृत्ति निधि से अभिप्राय ऐसी निधि से है जो ऐसे फायदा - ग्राहियों को सेवानिवृत्ति , निशक्तता अथवा मृत्यु 
प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए गठित की गई है जो कि दी गई सेवाओं के प्रतिफल के लिए एक अथवा अधिक नियोक्ताओं के मौजूदा 
अथवा पूर्व कर्मचारी है अथवा ऐसे कर्मचारियों द्वारा पद नामित व्यक्ति है; परंतु : 


(i) यह निधि पचास प्रतिभागियों की राशि से कम है। 
(ii) यह निधि ऐसे एक अथवा अधिक नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित है जो कि निवेश संस्थाएं अथवा अक्रिय गैर वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं । 
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( iii ) निधि ( खंड ( झ ) के स्पष्टीकरण के खंड ( ) के उप -खंड ( झ ) में स्पष्टीकरण किए अनुसार सेवानिवृत्ति और पेंशन लेखों की परिसम्पत्ति 

के अंतरण से भिन्न ) के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को अंशदान की कर्मचारी की क्रमश : अर्जित आय और प्रतिकर के संदर्भ में 
सीमा रखी गई है । 


( iv ) 


सहभागी जो उस भारत के निवासी पात्र नहीं हैं , वे निधि की परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक के हकदार नहीं हैं ; और 


( v ) वह निधि सरकारी विनियम के अधीन है और आयकर प्राधिकारियों को सूचना प्रतिवेदन प्रदान करती है । 


( छ ) 


“ सरकारी अस्तित्व , अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा केन्द्रीय बैंक की पेंशन निधि " से अभिप्रेत है किसी सरकारी सत्ता, अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा फायदाग्राहियों अथवा भागीदारों , जो वर्तमान अथवा भूतपूर्व कर्मचारी ( अथवा ऐसे कर्मचारियों 
द्वारा नामित व्यक्ति ) हैं , अथवा जो वर्तमान अथवा भूतपूर्व कर्मचारी नहीं हैं , को सेवानिवृत्ति, नि : शक्ताओं, अथवा संबंधी लाभ 
उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित निधि, यदि ऐसे लाभार्थियों अथवा भागीदारों को उपलब्ध करवाए गए लाभ सरकारी सत्ता , 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा केन्द्रीय बैंक के लिए व्यक्तिक सेवाएं प्रदान किए जाने के बदले में हैं ; 


( ज ) “ सशस्त्र बलों की गैर - पब्लिक निधि ” से अभिप्रेत से है भारत संघ की सशस्त्र सेना द्वारा सशस्त्र सेना के कार्यरत तथा भूतपूर्व 

सदस्यों तथा जिनकी आय आयकर अधिनियम , 1961 की धारा- 10 के अंतर्गत कर मुक्त हैं , के कल्याण के लिए सैन्य दल संबंधी 
निधि अथवा गैर सरकारी निधि के रूप में भारत में स्थापित निधि है जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के उपखंड ( 23कक ) के 
अधीन छूट है; 


( झ ) " कर्मचारी राज्य बीमा निधि का अभिप्रेत है " कम आय वाले कारखाना श्रमिकों के चिकित्सा संबंधी व्यय के उपबंध हेतु 1948 

( 1948 का 34 ) के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारियों की राज्य बीमा निधि के तौर पर भारत में 
स्थापित निधि ; 


( ज) “ उपदान निधि " से अभिप्रेत है उपदान भुगदान अधिनियम 1972 (1972 का 39) में विनिर्दिष्ट भारतीय नियोक्ता के कुछ विशेष 

प्रकार के कर्मचारियों को उपदान के भुगतान संबंधी प्रावधान हेतु उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित कोई 
निधि ; 


( ट ) " भविष्य निधि " का अभिप्रेत है प्रतिपादित सेवाओं के लिए भारतीय नियोक्ताओं के कार्यरत तथा भूतपूर्व कर्मचारियों को 

सेवानिवृत्ति फायदा के उपबंध हेतु संदाय उपदान अधिनियम , 1925 ( 1925 का 19) के भविष्य निधि अधिनियम अथवा 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के अंतर्गत स्थापित निधि , 
परंतु वह निधि : 
(i) निधि आस्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार पास नहीं हो ; 


(ii) सरकारी विनियम के अधीन है और अपने फायदाग्राहियों के बारे में वार्षिक सूचना प्रतिवेदन संगत कर प्राधिकारियों को प्रदान 

करें ; 


( iii ) भविष्य निधि के रूप में प्रस्थिति के कारण निवेश आय पर कर से सामान्यतया छूट प्राप्त है; और 


(iv) कर्मचारियों द्वारा निधियों में अंशदान ( अनुमति प्राप्त मेकअप अंशदानों के अलावा ) कर्मचारी की सृजित आय के संदर्भ द्वारा 

परिसीमित है या खाता समुच्चय और मुद्रा अंतरण के लिए नियम 114ज के उपनियम ( 7) के खंड ( ग ) में वर्णित प्रक्रियाओं को 
लागू करते हुए पचास हजार अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो सकती । 


( ठ ) " अर्हता प्राप्त क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता" का अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय संस्था , अर्थात : 


(i) वित्तीय संस्था है क्योंकि यह क्रेडिट कार्डों का जारीकर्ता है व केवल तभी जमा स्वीकार करता है जब कोई ग्राहक 

कार्ड के संबंध में देय शेष से अधिक भुगतान करता है और अधिक भुगतान को तत्काल ग्राहक को वापस नहीं किया 
जाता; और 


01 जुलाई , 2014 को अथवा इससे पूर्व से आरंभ , वित्तीय संस्था या तो किसी ग्राहक को पचास हजार अमरीकी 
डॉलर के समान राशि से अधिक ज्यादा भुगतान करने से रोकने के लिए अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 
किसी ग्राहक को पचास हजार अमरीकी डॉलर के समान राशि से अधिक भुगतान रिफण्ड साठ दिनों के भीतर 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


किए जाएं , प्रत्येक मामले में खाता समूहन एवं मुद्रा अंतरण के लिए नियम 114ज के उप -नियम (7) के खंड (ग) में 
निर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए, नीतियां एवं पद्धतियां कार्यान्वित करता है। 


स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के लिए , किसी ग्राहक का अतिभुगतान विवादित प्रभारों की सीमा तक 

क्रेडिट शेषों का संदर्भ नहीं है लेकिन उसमें पण्य रिटर्न के परिणामस्वरूप क्रेडिट शेष शामिल होते हैं । 
( ड) “ छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन ” वह अभिप्रेत है जो उस निवेशी असितत्व से है जिसका सामूहिक निवेश वाहन के 

तौर पर नियमन किया जाता है, बशर्ते सामूहिक निवेश वाहन में सभी ब्याज (i) खंड ( vi) के उप- खंड (क) से (ग) तक में 
संदर्भित और, (ii ) कोई गैर - भागीदार वित्तीय संस्था के अलावा व्यक्तियों के द्वारा अथवा व्यक्तियों के माध्यम से धारित 
हों ; और। 


स्पष्टीकरण :- कोई भी निवेशी असितत्व जिसका सामूहिक निवेश वाहन के तौर पर नियमन किया जाता है, वह इस 
खंड के तहत छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन के रूप में अर्हता पाने में सिर्फ इसलिए असफल नहीं रहता क्योंकि वाहक 
के रूप में कागजी शेयर जारी किए हैं , 


बशर्ते 


(i) सामूहिक निवेश वाहन ने 31 दिसंबर, 2012 के बाद वाहक के रूप में कोई कागजी शेयर जारी नहीं किए हैं , और 

जारी नहीं कर रहा है; 
(ii ) सामूहिक निवेश वाहन ऐसे सभी शेयरों को अभ्यर्पण पर हटा देता है; तथा 
(iii) सामूहिक निवेश वाहन नियम 114ज में निर्धारित समुचित उद्यम प्रक्रियाओं को अपनाता है तथा जब ऐसे शेयर 

शोधन हेतु अथवा अन्य भुगतान के लिए पेश किए जाते हैं तो ऐसे किन्हीं शेयरों के संबंध में सूचित की जाने वाली 

जानकारी की सूचना देता है; 
(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे शेयर शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हों या गतिहीन हों , एवं किसी भी स्थिति में 01 

जनवरी, 2017 से पूर्व, सामूहिक निवेश वाहन के पास नीतियां एवं पद्धतियां उपलब्ध हों । 
( ढ ) "स्थानीय मुअक्कल आधार के साथ वित्तीय संस्था " से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई 

वित्तीय संस्था है, अर्थात : 


(i) जिसे अनुज्ञप्ति दे दिया गया है तथा तत्समय प्रवृत्त के अनुसार वित्तीय संस्था के रूप में इसका नियमन किया 

जाता है। 


वित्तीय संस्था के पास भारत के बाहर कारोबार का कोई नियत स्थान नहीं होता । 


स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के , कारोबार के नियत स्थान में वह स्थान शामिल नहीं है जोकि जनता को 
विज्ञापित नहीं है और जिससे वित्तीय संस्था मात्र प्रशासनिक सहायता कार्य ही निष्पादित करती है ; और 


(ii) वित्तीय संस्था भारत के बाहर ग्राहकों या खाता धारकों से अनुरोध नहीं करता । 


स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, किसी वित्तीय संस्था को इस उद्देश्य के लिए भारत के बाहर केवल 
इस आधार पर ग्राहकों या खाता धारकों से निवेदित करना नहीं माना जाएगा क्योंकि वित्तीय संस्था ( क ) 
वेबसाइट प्रचालित करती है , 


बशर्ते वेबसाइट विशिष्ट रूप से यह इंगित नहीं करती कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या 
सेवाएं मुहैया कराती हैं और इसके अन्यथा ग्राहकों या खाता धारकों को लक्षित या उनसे याचना नहीं करता जो 
कर के प्रयोजनों से भारत को छोड़कर अन्य देश तथा क्षेत्र के निवासी हैं , या ( ख ) प्रिंट मीडिया या रेडियों या 
टेलीविजन स्टेशन में विज्ञापित करना जिसे मुख्यत : भारत के भीतर संवितरित या प्रसारित किया जाता है लेकिन 
संयोग से अन्य देशों में भी संवितरित या प्रसारित किया जाता है, बशर्ते विज्ञापन में विशिष्ट रूप से यह इंगित 
नहीं हो कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं मुहैया कराता है और अन्यथा ग्राहकों या 
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खाता धारकों को लक्षित या उनसे याचना नहीं करता जो कर के प्रयोजनों से भारत को छोड़कर अन्य देश तथा 
क्षेत्र के निवासी हैं ; और 


( iv ) वित्तीय संस्था को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत निवासियों द्वारा धारित वित्तीय खातों के संबंध में या तो 

सूचना की रिपोर्टिंग या कर की रोक के प्रयोजनार्थ या धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 ( 2003 का 15) 
के तहत यथोचित परिश्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ निवासी धाता धारकों की पहचान करने 
की समाधान है ; 


(v) भारत के निवासियों (निवासी जोकि सत्ताएं हैं , सहित) द्वारा वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित मूल्य द्वारा वित्तीय 

खातों का कम से कम अदानवे प्रतिशत धारित किया गया है ; 


( vi) वित्तीय संस्था को किसी गैर - सहभागी वित्तीय संस्था को कोई वित्तीय खाता उपलब्ध कराने से रोकने और 

वित्तीय संस्था किसी प्रतिवेद्य व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है (किसी अनिवासी सहित जो उस समय भारत 
का निवासी था जब वित्तीय खाता खोला गया किन्तु बाद में भारत का निवासी नहीं रहता है ) या नियंत्रण 
व्यक्तियों के साथ कोई निष्क्रिय गैर -वित्तीय संस्था जो प्रतिवेद्य व्यक्ति हैं , के लिए कोई वित्तीय खाता खोलता है 
या अनुरक्षित करता है अथवा नहीं, इसकी निगरानी करने के लिए 30 जून 2014 को या उससे पहले , वित्तीय 
संस्था की नीतियां और प्रक्रियाएं नियम 114झ में निर्धारित उन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं ; 


( vii) इस तरह की नीतियों और प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से उपबंध है कि यदि किसी प्रतिवेद्य व्यष्टिक जो भारत का 

निवासी नहीं है या नियंत्रण व्यक्तियों के साथ कोई निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था जो प्रतिवेद्य व्यक्ति हैं जो भारत 
के निवासी नहीं हैं , द्वारा धारित किसी वित्तीय खाते की पहचान की जाती है तो वित्तीय संस्था इस प्रकार के 
वित्तीय खाते की सूचना देगा जैसा कि अपेक्षित होगा यदि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था थे या इस 
प्रकार के वित्तीय खाते को बंद करेगा ; 


( viii ) किसी व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है या किसी संस्था द्वारा धारित किसी पूर्व- मौजूद खाते के संबंध में 

वित्तीय संस्था किसी गैर- सहभागी वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी प्रतिवेद्य खाते या वित्तीय खाते की 
पहचान के लिए नियम 114झ में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन पूर्व- मौजूद खातों की समीक्षा करेगा , और 
इस प्रकार के वित्तीय खाते की सूचना देगा जैसा कि अपेक्षित होगा यदि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय 
संस्था थे या इस प्रकार के वित्तीय खाते को बंद करेगा ; 


(ix ) वित्तीय संस्था की प्रत्येक सम्बद्ध असितत्व जोकि वित्तीय संस्था है, को सम्बद्ध सत्ता जोकि इस स्पष्टीकरण के खंड 
( घ ) से ( छ ) में संदर्भित सेवानिवृत्ति निधि है, के अपवाद के साथ भारत में निगमित या संगठित की जानी चाहिए, इस 
पैरा क में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करती हैं 
( x ) वित्तीय संस्था की ऐसी नीतियां और पद्धतियां नहीं होनी चाहिए जो व्यक्तियों जोकि निर्दिष्ट यू. एस . व्यष्टिक और 
भारत के निवासी हैं , के लिए वित्तीय खातों को खोलने या रखरखाव करने के विरूद्ध पक्षपात करती हों । 


( ण ) "स्थानीय बैंक " से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय संस्था , अर्थात : 


(i) 


वित्तीय संस्था ( अनुज्ञप्त और उस समय प्रचलित विधियों के तहत विनियमित है ) बैंक या क्रेडिट यूनियन या 
सदृश सहकारी क्रेडिट संगठन जोकि लाभ के बिना प्रचालित होती है , के रूप में मात्र प्रचालित है; और 


(ii ) वित्तीय संस्था कारोबार में मुख्यत : बैंक के संबंध में जमाओं प्राप्ति और ऋणों को करने क्रेडिट यूनियन या सदृश 

सहकारी क्रेडिट संगठन सदस्यों के संबंध में , असम्बद्ध खुदरा ग्राहक समाविष्ट हैं , परंतुसी सदस्य के पास ऐसी 

क्रेडिट यूनियन या सहकारी क्रेडिट संगठन में पांच प्रतिशत से अधिक कोई हित नहीं हो ; 
(iii) वित्तीय संस्था इस खंड ( ढ) के उपखंड (ii) और (iii) में वर्णित समाधान को पूरा करती है, बशर्ते इस खंड ( ढ) के 

उपखंड ( iii ) में में निर्दिष्ट वेबसाइट संबंधी परिसीमाओं के अतिरिक्त , वेबसाइट की किसी वित्तीय खाते को 
खोलने की अनुमति नहीं देती ; 


(iv) वित्तीय संस्था के पास इसके तुलन पत्र में परिसम्पत्तियां एक सौ पिचहत्तर मिलयन अमरीकी डालर की समतुल्य 

राशि से अधिक नहीं है , और वित्तीय संस्था और किसी संबंधित संस्था दोनों को मिलाकर उनके पास उनके 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


समेकित या संयुक्त तुलन पत्र में कलु आस्तियां पांच सौ मिलयन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि से अधिक 
नहीं है ; और 


(v ) किसी सम्बद्ध सत्ता को भारत में निगमित या संगठित किया जाना चाहिए और ऐसी कोई संबद्ध सत्ता जोकि 

वित्तीय संस्था है, किसी सम्बद्ध सत्ता के अपवाद के साथ जोकि खंड ( घ) से ( छ) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति निधि है 
या इस धारा के खंड ( प) में निर्दिष्ट सिर्फ न्यून - मूल्य खातों का वित्तीय संस्था है, को इस खंड में वर्णित अपेक्षाओं 

का समाधान को पूरा करना चाहिए : 
स्पष्टीकरण.- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1976 का 21 ) के अधीन गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संबंधित राज्य 
सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित शहरी सहकारी बैंक, संबंधित 
राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और बैंककारी 
विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) के तहत लाइसेंस प्राप्त और कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) या 
कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में विनियमित और रजिस्ट्रीकृत 
स्थानीय क्षेत्र बैंक, जो उप खंड (iv ) के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा करता है, को इस खंड के प्रयोजनार्थ स्थानीय बैंक के रूप 
में माना जाएगा । 


( त ) "निम्न - मूल्य खातों के वित्तीय संस्था " से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय संस्था है , 

अर्थात : 


(i) वित्तीय संस्था कोई निवेश असित्व नहीं है ; 


(ii ) वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित वित्तीय खाता या किसी सम्बद्ध सत्ता का खाता समूहन और करेंसी अन्तरण के 

लिए प्रक्रिया 114ज के उपनियम (7) के खंड (ग) में वर्णित नियमों को लागू करते हुए पचास हजार अमेरिकी 
डॉलर के अधिक में शेष या मूल्य है; 


( iii ) 


वित्तीय 


वित्तीय संस्था का तुलन पत्र पर परिसम्पत्तियों में पचास मिलयन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो , और 
वित्तीय संस्था के साथ संबद्ध सत्ताओं का उनके समेकित या संयुक्त तुलन - पत्रों पर कुल अस्तियों में पचास 
मिलयन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो । 


( थ ) " प्रायोजित निवेश सत्ता और नियंत्रित विदेशी निगम " से अभिप्रेत है निम्नलिखित उपखंड में वर्णित कोई वित्तीय संस्था , 

अर्थात: 


(i) वित्तीय संस्था एक प्रायोजित निवेश असित्व है यदि 


( क ) यह भारत में स्थापित कोई निवेश असित्व है जो अर्हता - प्राप्त मध्यस्थ नहीं है ( जो एक मध्यस्थ होने के नाते एक 

संयुक्त राज्य अमेरिका के रोकने के समझौते का पक्षकार है), जो विदेशी साझेदारी रोकता हो या विदेशी न्यास को 
रोकता है; और 


( ख ) सत्ता ने वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजित सत्ता के रूप में कार्य करने के लिए वित्तीय संस्था के साथ सहमति दी है । 


(ii) वित्तीय संस्था कोई प्रायोजित नियंत्रित विदेशी निगम है; यदि 
( क ) जो उस समय भारत के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि तहत नियंत्रित विदेशी निगम है जोकि अर्हता - प्राप्त मध्यस्थ 

नहीं है ( जो एक मध्यस्थ होने के नाते एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रोकने के समझौते का पक्षकार है), जो विदेशी 
साझेदारी रोकता हो या विदेशी न्यास को रोकता है; 


( ख ) वित्तीय संस्था फटका करार के अनुच्छेद 1 में संदर्भित किसी ऐसे प्रतिवेदक यू. एस . वित्तीय संस्था द्वारा पूर्णत : 

धारित , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष , है जोकि वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक सत्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत 
होता है या किसी संबंद्ध वित्तीय संस्था से अपेक्षा करता है ; और 


( ग ) वित्तीय संस्था प्रायोजित सत्ता के साथ साधारण इलेक्ट्रॉनिक खाता प्रणाली को साझा करता है व प्रायोजित 

असित्व को सभी खाता धारकों और वित्तीय संस्था के प्रापकों को ज्ञात करने में सहायक होता है और वित्तीय 
संस्था सहित इसके द्वारा रखरखाव किए सभी खाता और ग्राहक सूचना को पहुंच करने में समर्थित करता है; किंतु 
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यह ग्राहक पहचान सूचना , ग्राहक प्रलेखन , खाता शेष , और खाता धारक या प्रापक को किए गए सभी भुगतानों 
तक सीमित नहीं हैं , 


और जो निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, अर्थात : 


(i) प्रायोजित सत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका रजिस्ट्रीकरण वेबसाइट पर लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने के 

लिए वित्तीय संस्था ( जैसे निधि प्रबंधक, न्यासी, कारपोरेट निदेशक या प्रबंध भागीदार) की ओर से कार्य करने के 

लिए अधिकृत है; 
(ii ) प्रायोजित सत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका रजिस्ट्रीकरण वेबसाइट पर आईआरएस के साथ प्रायोजित सत्ता के रूप में 

पंजीकृत हुई है; 
(iii) यदि प्रायोजित सत्ता वित्तीय संस्था के संबंध में किसी यू. एस . प्रतिवेद्य खातों को ज्ञात करता है, प्रायोजित सत्ता 

31 दिसम्बर , 2015 को या पहले और तारीख जोकि ऐसी यू. एस . प्रतिवेद्य खाते को पहली बार ज्ञात करने के 
नब्बे दिन बाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय संस्था को 

रजिस्ट्रीकृत करता है; 
(iv ) प्रायोजित सत्ता वित्तीय सत्ता की ओर से , पूर्ण समुचित अध्यवसाय के साथ , रोक , प्रतिवेदन तथा अन्य अपेक्षाएं 

निष्पादित करने के लिए सहमत होता है जोकि वित्तीय सत्ता से अपेक्षित होतीं यदि वह कोई प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय सत्ता होता; 


(v) प्रायोजित सत्ता वित्तीय सत्ता की पहचान करता है और वित्तीय सत्ता की ओर से पूरा किए गए सभी प्रतिवेदन 

में वित्तीय सत्ता की पहचान संख्या शामिल करता है (संयुक्त राज्य अमेरिका की लागू रजिस्ट्रेशन अपेक्षाओं के 
अनुपालन द्वारा प्राप्त ); 


( vi) प्रायोजित सत्ता की रद्द प्रायोजक के रूप में प्रस्थिति नहीं है । 


( द) "प्रायोजित, घनिष्ठता से धारित निवेश उपाय " का से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई 
वित्तीय सत्ता है, अर्थात : 
(i) एक वित्तीय सत्ता है क्योंकि यह कोई निवेश अस्तित्व है और अर्हता -प्राप्त मध्यस्थ नहीं है ( जो एक 

मध्यस्थ होने के नाते एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रोकने के समझौते का पक्षकार है), जो विदेशी साझेदारी 
रोकता हो या विदेशी न्यास को रोकता है ; 


( ii ) प्रायोजित सत्ता फटका करार के अनुच्छेद 1 में संदर्भित कोई वित्तीय सत्ता , या इस नियम के अनुबंध ( 2 ) 

में संदर्भित कोई प्रतिभागी विदेशी वित्तीय सत्ता है, व वित्तीय सत्ता ( जैसे व्यावसायिक प्रबंधक , न्यासी , 
या प्रबंध भागीदार ) की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत है , और प्रायोजित सत्ता वित्तीय सत्ता की 
ओर से , पूर्ण अपेक्षित उद्यम के साथ, रोक, प्रतिवेदन तथा अन्य अपेक्षाएं निष्पादित करने , जोकि वित्तीय 
सत्ता से अपेक्षित होतीं यदि वह कोई प्रतिवेदक वित्तीय सत्ता होता ; 


( iii ) वित्तीय सत्ता असंबंधित पक्षों के लिए निवेश उपाय के रूप में कार्य नहीं करता । 


(iv) बीस या कम व्यष्टि वित्तीय सत्ता न के सभी ऋण ब्याज और साम्य ब्याज के स्वामी होते हैं ( इस नियम के खंड ( 2) में संदर्भित 
भागीदार विदेशी वित्तीय सत्ता न और असूचित वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व वाले ऋण ब्याज तथा किसी सत्ता के स्वामित्व में आने 
वाले साम्यता ब्याज यदि वह सत्ता वित्तीय सत्ता न के 100 प्रतिशत साम्यता ब्याज की स्वामी होती है और स्वयं इस खंड में वर्णित एक 
प्रायोजक वित्तीय सत्ता न होती है, और 
(v) प्रायोजक सत्ता निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अर्थात 
( क ) यह संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक प्रायोजक सत्ता के रुप में रजिस्ट्रीकृत है ; 
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( ख ) प्रायोजक सत्ता वित्तीय सत्ता न की ओर से हर प्रकार की उद्यम , विचारण, रिपोर्ट करना और अन्य अपेक्षाओं का निष्पादन 
करने के लिए सहमत होती है जो कि वित्तीय सत्ता न द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित होता यदि वह एक रिपोर्टिंग वित्तीय सत्ता न 
होता और वित्तीय सत्ता न के संबंध में छह वर्षों की अवधि हेतु संग्रहित दस्तावेजों को पास रखता ; 
( ग ) प्रायोजक सत्ता वित्तीय सत्ता न की ओर से पूरी की गई सभी रिपोर्टिंग में वित्तीय सत्ता न की पहचान करती है; 
( घ) प्रायोजक सत्ता की प्रस्थिति प्रत्याहरित किए गए प्रायोजक के रुप में न हो । 


( 6 ) "रिपोर्टेबल खाता " से अभिप्राय किसी ऐसे वित्तीय खाते से होता है जिसका पहचान नियम 114एच में उपबंधित प्रक्रिया का 
सम्यक उद्यम अनुसरण करने के पश्चात निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होता है, 
( क ) किसी रिपोर्टेबल व्यक्ति द्वारा ; अथवा 
( ख ) किसी सत्ता द्वारा जिसका आधार संयुक्त राज्य अमरीका में न हो परंतु जिस पर नियंत्रण रखने वाले एक या इससे अधिक 
व्यक्ति कोई विनिर्दिष्ट यू. एस . का व्यक्ति ही हो ; अथवा 


( ग ) किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय सत्ता द्वारा जिस पर नियंत्रण रखनेवाला एक या एक से अधिक व्यक्ति इस नियम के खंड ( 8) के 
उपखंड ( ख ) में विहित व्यक्ति के रुप में हो । 
स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजनार्थ, 


( क ) " सक्रिय गैर-वित्तीय सत्ता " से अभिप्राय किसी भी गैर -वित्तीय सत्ता से होता है जो निम्नलिखित में से कोई भी मानदंड को 
पूरा करती हो , अर्थात : 
(i) सत्ता की पूर्ववर्ती वित्त वर्ष हेतु सकल आय के पचास प्रतिशत से कम आय निष्क्रिय आय होती है और द्वारा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 
के दौरान धारित पचास प्रतिशत से कम की आस्तियां वह आस्तियां होती हैं जो निष्क्रिय आय का निर्माण करती हैं या उनके उत्पादन हेतु 
धारित की जाती हैं ; अथवा 


(ii) सत्ता के स्टॉक का व्यापार स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रुप से किया जाता है अथवा गैर-वित्तीय ऐसी सत्ता से एक 
संबंधित होती है जिसके स्टॉक का व्यापार स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रुप से किया जाता है; 
स्पष्टीकरण :- इस उपखंड के प्रयोजनार्थ, एक स्थापित प्रतिभूति बाजार से अभिप्राय ऐसे विनिमय से होता है जिसे मान्यता मिली हुई है 
और जिसका पर्यवेक्षण एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जिसमें प्रतिभूति बाजार अवस्थित होता है और जिसका विनिमय पर 
व्यापार किए गए शेयरों का अर्थपूर्ण वार्षिक मूल्य होता है। 
(iii ) सत्ता एक सरकारी सत्ता, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केन्द्रीय बैंक या कोई ऐसी होती है जिसका स्वामी पूर्ण रुप से उपर्युक्त में से 
कोई एक या अधिक ऐसी सत्ता होती है; अथवा 


(iv ) पर्याप्त रुप से सत्ता की सभी गतिविधियों में किसी वित्तीय न के कारोबार से इतर भिन्न व्यापार या कारोबार में लगी एक या 
अधिक सब्सिड्यरियों में धारिता ( पूर्णत : या अंशत :) शामिल होती है, इसके अलावा कि कोई इस प्रस्थिति हेतु अर्हक नहीं होती है 

परन्तु वह एक निवेश निधि जैसे निजी इक्विटी निधि , जोखिम पूंजी निधि , बढ़ी हुई नियंत्रण हेतु खरीद निधि या अन्य किसी 
निवेश वाहन के रुप में कार्य करती है जिसका प्रयोजन कंपनियों का अधिग्रहण या उन्हें वित्त पोषित करना होता है और तब निवेश 
प्रयोजनों हेतु पूंजीगत आस्तियों के रुप में उन कंपनियों में हित धारित करना होगा ; अथवा 


( v) सत्ता अभी कोई कारोबार नहीं करती है और पहले भी प्रचालन से जुड़ा इसका कोई इतिहास नहीं रहा है किंतु यह वित्तीय न से 
भिन्न किसी कारोबार का प्रचालन करने की मंशा से आस्तियों में पूंजी निवेश कर रही है बशर्ते कि , सत्ता , सत्ता के आरंभिक संगठन की 
तारीख के चौबीस माह के बाद इस अपवाद हेतु पात्र नहीं होगी है; अथवा 


( vi) सत्ता गत पांच वर्षों में कोई वित्तीय न नहीं थी और यह अपनी आस्तियों के परिसमापन की प्रक्रिया में है अथवा वित्तीय न से 
भिन्न किसी कारोबार में प्रचालन को जारी रखने या दोबारा शुरु करने की मंशा के साथ पुनर्गठन कर रही है; अथवा 
( vii ) सत्ता मूल रुप से संबंधित ओं जो वित्तीय न नहीं है , को वित्त पोषित करने और उनके साथ अथवा उनके लिए संव्यवहार करने 
में संलिप्त होती है तथा ऐसी किसी को वित्त पोषित या सेवाएं नहीं प्रदान करती हैं जो कि एक संबंधित सत्ता नहीं होती है, बशर्ते कि 
ऐसी किसी संबंधित सत्ता का कोई समूह मूल रुप से किसी वित्तीय न से भिन्न किसी कारोबार में लगा होता है; अथवा 
( viii) सत्ता निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है; अर्थात : 
( क ) इसे भारत में अनन्य रुप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक , कलात्मक , दौड़ या शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु स्थापित और प्रचालित की 
जाती है अथवा इसे भारत में स्थापित और प्रचालित किया जाता है और यह एक वृतिक संगठन , कारोबारी लीग, चम्बर्स ऑफ कॉमर्स , 


है 
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। । 


श्रमिक संगठन , कृषि या उद्यान कृषि संगठन , सिविक लीग या ऐसा संगठन है जिसका प्रचालन अनन्य रुप से सामाजिक कल्याण हेतु किया 
जाता है ; 
( ख) भारत में इसे कर से छूट दी जाती है; 

इसके ऐसे कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं है जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई मालिकाना हक या लाभ हो ; 
( घ ) सत्ता के देश तथा राज्य क्षेत्र के प्रयोज्य विधियों अथवा सत्ता के संगठनात्मक दस्तावेज सत्ता की किसी आय या आस्ति को 
सत्ता की धार्मिक गतिविधियों के अनुसरण में अथवा दी गई सेवाओं की युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान के रुप में अथवा सत्ता द्वारा 
खरीदी गई संपत्ति के उचित मूल्य बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले भुगतान के रुप में किसी निजी व्यक्ति या गैर- धार्मिक में वितरित 
करने या उनके लाभ हेतु इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते है; तथा 
( ड. ) कंपनी के आवास के देश या राज्य क्षेत्र की लागू विधियां अथवा कंपनी के संगठनात्मक दस्तावेज में यह अपेक्षित होता है कि 
कंपनी के परिसमापन या विघटन होने पर उसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी कंपनी या अन्य गैर - लाभकारी संगठन में वितरित 
किया जाए अथवा कंपनी के आवास देश तथा राज्य क्षेत्र की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग को सरकारी संपत्तियों सौंप 
दिया जाए। 
स्पष्टीकरण:- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को उक्त उपखंड में दिए गए मानदंडों को पूरा किया जाने वाला समझा जाएगा 
अर्थात: 
(I) खंड ( 23ड. क) में निर्दिष्ट कोई निवेशक बचाव निधि; 
(II) खंड ( 23ड. ख) में संदर्भित लघु उद्योगों के लिए प्रत्यय गारंटी निधि; और 
(III ) इस अधिनियम की धारा 10 के खंड 23ड.ग में विनिर्दिष्ट निवेशक बचाव निधि 


( ख ) "नियंत्रण करने वाला व्यक्ति " से ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं तथा इसमें धन शोधन 
निवारण ( अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम , 2005 के नियम 9 के उपनियम ( 3) के अंतर्गत यथा आधारित किए गए अनुसार कोई स्वामी 
भी फायदा प्रद है। 
स्पष्टीकरण 1 - लाभग्राही स्वामी का अवधारण करने हेतु समय - समय पर संशोधित किए गए अनुसार निम्नलिखित परिपत्रों में विनिर्दिष्ट 
प्रक्रिया को लागू किया जाएगा , अर्थात : 


( i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 जनवरी , 2013 को जारी किया गया डीबीओडी . ए. एम . एल . बी . सी . सं . 71/14.01 . 001/ 2012 
13; अथवा 


(ii) 


भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा 24 जनवरी, 2013 को जारी सीआईआर/ एमआईआरएसडी/2/ 2013; अथवा 


(iii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 4 फरवरी, 2013 को जारी आईआरडीए/ एसडीडी /जीडीएल/सीआईआर 
019/02/ 2013 
स्पष्टीकरण 2 - किसी न्यास के मामले में , ऐसे नियंत्रण करने वाले व्यक्ति से व्यवस्थापक , न्यासी , संरक्षक ( यदि कोई है), फायदाग्राहियों 
अथवा फायदाग्राहियों की श्रेणी और अन्य कोई प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यास पर संपूर्ण रुप से प्रभावी नियंत्रण रखता है और न्यास 
से भिन्न किसी कानूनी विधिक व्यवस्था के मामले में उक्त पद से समकक्ष या समान स्थिति के व्यक्तियों से अभिप्रेत है । 


( ग ) 


" गैर-वित्तीय कंपनी " से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो गैर-वित्तीय नहीं होती है; 


"निष्क्रिय गैर -वित्तीय " से निम्नलिखित अभिप्रेत है 


कोई भी गैर -वित्तीय जो कि एक सक्रिय गैर-वित्तीय नहीं होती है; अथवा 


इस के खंड ( III) के स्पष्टीकरण के खंड ( ग ) के उपखंड ( ख ) में वर्णित कोई निवेश कंपनी ; अथवा 


II ) 


एक विधारण विदेशी साझेदारी या विधारण विदेशी न्यास ; 


ए 


सय 


( ड ) कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की " संबंधित कंपनी " कहलाती है यदि दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हो अथवा दोनों 
कंपनियां किसी समान के नियंत्रणाधीन हों । 
स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन हेतु नियंत्रण में किसी कंपनी के वोट और मूल्य के पचास प्रतिशत से भी अधिक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रुप से स्वामित्व शामिल है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( च ) "निष्क्रिय आय " में (i) लाभांश; (ii ) ब्याज; (iii) ब्याज के समकक्ष आय; (iv ) भाड़ा और स्वामित्व ( गैर-वित्तीय के कर्मचारियों 
द्वारा कम से कम हिस्से में किए गए किसी कारोबार को सक्रिय रुप से चलाने से उत्पन्न भाड़ा और स्वामित्व से भिन्न ); (v ) वार्षिकी ; (vi) 
निष्क्रिय आय को उत्पन्न करने वाले वित्तीय आस्तियों के विक्रय या विनिमय से अतिरिक्त लाभ एवं हानि ; (vii) किसी वित्तीय आस्ति में 
संव्यवहारों (जिसमें फ्यूचर्स , फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स और समान प्रकार के संव्यवहार शामिल हैं ) से हानि की तुलना में हुआ अतिरिक्त लाभ ; 
( viii ) विदेशी मुद्रा हानि की तुलना में हुआ अतिरिक्त विदेशी मुद्रा लाभ ; (ix ) स्कैपों से निवल आय; अथवा ( x ) नकदी मूल्य बीमा 
संविदाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों आदि के माध्यम से आय शामिल होती है ; 
परंतु निष्क्रिय आय में गैर वित्तीय के मामले में जो वित्तीय आस्तियों में नियमित रूप से पर एक डीलर की भूमिका निभाती है , ऐसी आय 

[ नहीं होगी जो ऐसे डीलर के रुप में ऐसे डीलर के कारोबार के सामान्य रुप में किसी संव्यवहार से हुई हो । 


| मान्य 


( 7 ) 


"रिपोर्टिंग वित्तीय न " से अभिप्राय , 


( क ) एक वित्तीय न (नॉन -रिपोर्टिंग वित्तीय न सेभिन्न ) जोकि भारत का निवासी होता है किंतु जिसमें भारत से बाहर अवस्थित ऐसे 
न की कोई शाखा नहीं आती है; और 
( ख ) किसी वित्तीय न (नॉन -रिपोर्टिंग वित्तीय न से भिन्न ) की कोई शाखा जो भारत की निवासी नहीं है, यदि वह शाखा भारत में 
अवस्थित है ; 
( 8) " रिपोर्टेबल व्यक्ति ” से अभिप्राय 
( क ) एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट व्यक्ति ; अथवा 
( ख ) एक या एक से अधिक व्यक्ति : (i) किसी निगम जिसका स्टॉक का व्यापार नियमित रुप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति 
बाजारों में किया जाता है; (ii) किसी भी निगम जो कि मद (i) में उल्लिखित निगम की एक संबंधी संस्था होती है; ( iii) किसी सरकारी 
सत्ता ; (iv) किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ; (v) किसी केन्द्रीय बैंक; अथवा ( vi ) किसी वित्तीय न जोकि ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों 
के अधीन भारत देश या राज्य क्षेत्र से बाहर (संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा) किसी भी क्षेत्राधिकार में आता है अथवा ऐसी रियासत के 
क्षेत्राधिकार के कानूनों के अंतर्गत भारत देश तथा क्षेत्र से बाहर ( संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) किसी क्षेत्राधिकार में आता हो , ऐसी 
पीढ़ी की संपदा होती है । 


( 9) "विनिर्दिष्ट यू. एस.व्यक्ति ” से अभिप्राय एफएटीसीए करार के अनुच्छेद 1 के खंड ( चच ) के उपखंड (i) से ( xiii) में निर्दिष्ट 
व्यक्तियों से भिन्न कोई यू एस व्यक्ति होता है । 


( 10 ) यू . एस . व्यक्ति से अभिप्राय ( क ) संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई नागरिक ( ख ) संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा संयुक्त राज्य 
अमेरिका की विधियों के अधीन संगठित कोई साझेदारी या निगम या वहां का कोई राज्य ( ग) कोई न्यास होता है, यदि (i) संयुक्त राज्य 
अमेरिका के भीतर ही किसी न्यायालय के पास प्रयोज्य कानून के अधीन न्यास को प्रशासित करने से संबंधित सभी मुद्दों पर पर्याप्त रुप से 
आदेश या निर्णय जारी करने का प्राधिकार होगा , और (ii) एक या अधिक यू. एस . व्यक्तियों के पास न्यास के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर 
नियंत्रण रखने का प्राधिकार होगा अथवा ( घ ) किसी पृतक की कोई संपदा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई नागरिक या निवासी था । 


( 11) यू . एस . रिपोर्टेबल खाता से अभिप्राय एक ऐसे वित्तीय खाते से होता है जिसका रखरखाव किसी रिपोर्टिंग वित्तीय न द्वारा 
होता है और जो निगम 114ज में उपबंधित सम्यक उद्यम प्रक्रिया के अनुसार में एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट यू . एस . व्यक्तियों अथवा 
संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित न होने वाली किसी द्वारानिर्धारित किया जाता है जिसके नियंत्रण रखने वाला एक या अधिक व्यक्ति 
विनिर्दिष्ट यू एस व्यक्ति होते हैं । 


( 12) यू एस स्रोत विधारित योग्य भुगतान से अभिप्राय किसी ब्याज (किसी मूल निर्गम छूट सहित ), लाभांश , किराया , वेतन , 
मजदूरी , प्रीमियम , वार्षिकी , क्षतिपूर्ति , मेहनताना , परिलब्धियों और अन्य निर्धारित या निर्धारणीय वार्षिक या कालिक अभिलाभ , लाभ 
और आय से होता है यदि ऐसे भुगतानों का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही होता है । 
परंतु कि किसी यू. एस. स्रोत विधारित योग्य भुगतान में ऐसा कोई भुगतान सम्मलित नहीं होता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुसंगत 
राजकोष में एक विधारित योग्य भुगतान नहीं समझा जाता है । 
( 13) विधारित योग्य विदेशी साझेदारी से अभिप्राय एक ऐसी विदेशी साझेदारी से होता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 
किसी विधारित योग्य करार में की जाती है जिसमें यह उसके साझेदारों हितधारियों या स्वामियों हेतु किए गए सभी भुगतानों हेतु 
प्राथमिक विधारण उत्तरदायित्व को मानने हेतु सहमत होती है। 
( 14 ) "विदहोल्डिंग विदेशी न्यास " से अभिप्राय किसी ऐसी विदेशी न्यास से होता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई करार 
करता है जिसमें यह अपने साझेदारों , लाभग्राहियों या स्वामियों हेतु किए गए भुगतानों हेतु विदहोल्डिंग प्राथमिक जिम्मेदारियों को 
मानने हेतु सहमत होता है । 
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अनुरक्षित एवं सूचित की जाने वाली सूचना: 
114छ. (1) प्रत्येक प्रतिवेद्य खाते से संबंधित निम्नलिखित सूचना प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित एवं सूचित की जाएगी, जैसे 
कि : 
( क ) प्रत्येक प्रतिवेद्य व्यक्ति , जो खाते का खाता धारक है, का नाम, पता , करदाता पहचान संख्या ( कर प्रयोजनार्थ खाता धारक को 

उसके निवास संबंधी देश अथवा राज्य क्षेत्र द्वारा समनुदेशित ) एवं जन्म की तिथि एवं स्थान (किसी व्यक्ति के मामले में ); 


( ख ) किसी सत्ता के मामले में जो खाता धारक है तथा उसकी, नियम 114 ज में विहित सम्यक उद्यम प्रक्रियाओं के लागू होने के 

पश्चात् , एक अथवा अधिक नियंत्रक व्यक्तियों, यानी प्रतिवेद्य व्यक्ति के तौर पर पहचान की गई है, 


(i) सत्ता का नाम एवं पता, उसके निवास वाले देश या राज्य क्षेत्र के द्वारा सत्ता को समनुदेशित करदाता पहचान संख्या ; 

और 


(ii ) ऐसे प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति का नाम , पता जन्म की तिथि एवं स्थान और उसके निवास वाले देश अथवा राज्य क्षेत्र द्वारा 

ऐसे नियंत्रक व्यक्ति को समनुदेशित करदाता पहचान संख्या ; 
( ग) खाता संख्या (अथवा खाता संख्या की अनुपस्थिति में कार्यशील समतुल्य ); 
( घ ) सुसंगत कैलेंडर वर्ष की समाप्ति को खाता शेष अथवा मूल्य (नकद मूल्य बीमा संविदा अथवा वार्षिकी संविदा, नकद मूल्य 

अथवा अभ्यर्पित मूल्य सहित ) यदि खाते को ऐसे वर्ष के दौरान बन्द किया गया था तो बन्द होने से अव्यवहित पूर्व; 


( ड. ) किसी अभिरक्षक खाते के मामले में : 


(i) कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदत्त की गई अथवा क्रेडिट की गई ( अथवा खाते के संबंध में ) प्रत्येक मामले में खाते में 

धारित आस्तियों के बारे में सृजित ब्याज की कुल सकल राशि, लाभांश की कुल सकल राशि तथा अन्य आय की कुल 
सकल राशि ; तथा 


(ii) कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदत्त की गई अथवा क्रेडिट की गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री अथवा मोचन से कुल 

सकल आय जिसके संबंध में प्रतिवेदक , वित्तीय संस्था के अभिरक्षक , ब्रोकर , नामिति के रूप में अन्यथा खाताधारक के 
लिए एक अभिकर्ता के रूप में कार्य किया ; 


( च ) किसी डिपॉजिटरी खाते के मामले में सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदत्त किया गया अथवा क्रेडिट की गयी ब्याज की 

कुल सकल राशि; 


( छ ) खंड ( ड .) या ( च ) में निर्दिष्ट किए गए से भिन्न किसी खाते के मामले में , खाते के संबंध में उस सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान 

खाता धारक को संदत्त अथवा क्रेडिट की गई कुल रकम जिसके संबंध में प्रतिवेदक वित्तीय संस्था बाध्यताधारी अथवा ऋणी 
है, सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान खाता धारक को किए गए किसी मोचन भुगतान की कुल रकम सहित ; और 


( ज ) किसी गैर- भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के मामले में , कैलेंडर वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए, प्रत्येक गैर 

भागीदार वित्तीय संस्था का नाम जिसे भुगतान कर दिया गया है तथा ऐसे भुगतान की कुल रकम ; 
परंतु यह कि सूचित की जाने वाली सूचना - 
(i) कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में , अमरीकी प्रतिवेद्य खातों से संबंधित सूचना उसके खंड ( क ), ( ख), ( ग ) एवं ( घ ) में निर्दिष्ट की गई 

हो ; 


(ii) कैलेंडर वर्ष 2015 के संबंध में , अमरीकी प्रतिवेद्य खातों की सूचना हो तथा उसका खंड ( क), ( ख) (ग), (घ), ( च), ( छ), (ज) एवं 

खंड (ड .) के उप - खंड (1) में निर्दिष्ट की गई हो ; 


( iii ) कैलेंडर वर्ष 2016 के संबंध में , सभी प्रतिवेद्य खातों की सूचना हो तथा उसका खंड ( क ) से ( ज ) में निर्दिष्ट की गई हो ; 
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( iv ) कैलेंडर वर्ष 2017 एवं पश्चातवर्तीवर्षों के संबंध में , सभी प्रतिवेद्य खातों की सूचना हो तथा उसका खंड ( क) से ( छ) में निर्दिष्ट 

किया गया हो ; 
परंतु यह कि प्रत्येक उस अमरिकी प्रतिवेद्य खाते के संबंध में जिसका 3 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार किसी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के 
द्वारा रखरखाव किया जाता हो , किसी सुसंगत व्यक्ति की करदाता पहचान संख्या सूचित करनी अपेक्षित नहीं हैं यदि ऐसी करदाता 
पहचान संख्या प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के अभिलेखों में नहीं है। 
( 2) इस उप -नियम (1) के प्रयोजन के लिए, 


( क ) “ खाताधारक ” का अर्थ उस वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय खाता के धारक के रूप में सूचीबद्ध या पहचाने गए व्यक्ति से है जो 

खाते का रख -रखाव करता है: 


परंतु अभिकर्ता, अभिरक्षक , नामिती , हस्ताक्षरकर्ता, निवेश सलाहकार अथवा मध्यवर्ती के रूप में दूसरे व्यक्ति के लाभ अथवा 
खाते के लिए वित्तीय खाता रखने वाले वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति को खाते के धारक के रूप में नहीं माना 
जाएगा और ऐसे दूसरे व्यक्ति को खाते के धारक के रूप में माना जाता है: 
परंतु यह कि रोकड़ मूल्य बीमा संविदा अथवा वार्षिक संविदा के मामले में खाता धारक कोई व्यक्ति है जो संविदा की 
पूरी होने पर भुगतान प्राप्ति का हकदार है अथवा कोई व्यक्ति जो रोकड़ मूल्य तक पहुंच का अथवा संविदा के हिताधिकारी को 
बदलने का हकदार है और यदि कोई भी व्यक्ति रोकड़ मूल्य तक नहीं पहुंच सकता अथवा हिताधिकारी को नहीं बदल सकता , 
तो खाता धारक कोई भी व्यक्ति है जिसे संविदा में मालिक के तौर पर नामित किया गया है तथा संविदा की शर्तों के अधीन 
भुगतान की निहित हकदारी वाला कोई व्यक्ति । 


( ख ) “ करदाता पहचान संख्या " में अभिप्रेत है उस देश अथवा राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को समनुदेशित संख्या है जिसमें वह कर 

प्रयोजनार्थ एक निवासी है तथा इसमें कार्यात्मक समतुल्य शामिल है यदि ऐसी कोई संख्या समनुदेशित नहीं की गई है; 


( 3 ) जहां वह व्यक्ति ऐसे देश अथवा राज्य क्षेत्र के कर कानूनों के अधीन भारत से बाहर एक देश अथवा राज्य क्षेत्र से अधिक का 
निवासी है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था ऐसे प्रत्येक देश अथवा क्षेत्र के संबंध में करदाता पहचान संख्या का रखरखाव करेगी । 


( 4 ) प्रत्येक प्रतिवेद्य खाते के संबंध में जो पूर्व -विद्यमान खाता है, उप -नियम (1 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , करदाता 
पहचान संख्या अथवा जन्म तिथि सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या अथवा जन्म तिथि प्रतिवेदक 
वित्तीय संस्था के अभिलेखों में नहीं है; 


परंतु प्रतिवेदक वित्तीय संस्था पूर्व-विद्यमान खातों के संबंध में करदाता पहचान संख्या एवं जन्मतिथि 31 दिसंबर , 2016 तक प्राप्त करेगी 
तथा कैलेंडर वर्ष 2017 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में इसकी सूचना देगी । 
( 5) उप नियम (1) एवं उप -नियम ( 4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , करदाता पहचान संख्या सूचित करने की आवश्यकता 
नहीं है यदि , 


रदाता 


वश्यकता 


(i) भारत से बाहर उस सुसंगत देश या राज्य क्षेत्र के द्वारा करदाता पहचान संख्या (जिनके अंतर्गत कार्यात्मक समतुल्य भी है) जारी नहीं 
की गई है जिसका वह व्यक्ति कर प्रयोजनार्थ निवासी है अथवा 
( ii) भारत से बाहर सुसंगत देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू कानून के अनुसार ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के द्वारा जारी करदाता पहचान संख्या का 
संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है । 
( 6) उप-नियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , जन्म स्थान सूचित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह प्रतिवेदक वित्तीय 
संस्था द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रिक ढंग से खोजनीय डाटा में उपलब्ध न हो । 
( 7 ) धारा 285 ख क की उप धारा (।) के खंड (ट ) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिवेद्य खाता विवरणी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा 
उस प्रत्येक खाते के संबंध में प्रस्तुत की जाएगी जिसकी पहचान नियम 114 ज में निर्धारित सम्यक उद्यम प्रक्रियाओं के अनुसार , प्रतिवेद्य 
खाते के रूप में हो चुकी हो ; 


परंतु जहां ऐसी सम्यक उद्यम प्रक्रियाओं के अनुसार प्रतिवेद्य खाते के रूप में किसी खाते की पहचान न की गई हो , प्रतिवेदक वित्तीय संस्था 
द्वारा एक शून्य विवरणी प्रस्तुत की जाएगी । 
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उप नियम ( 7 ) में निर्दिष्ट विवरणी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए फार्म संख्या 61 ख में उस वर्ष से अगली 31 मई तक प्रस्तुत की 


( 8 ) 
जाएगी ; 


परंतु कैलेंडर वर्ष 2014 से संबंधित विवरणी अगस्त, 2015 के 31 दिन तक प्रस्तुत की जाएगी । 


( 9 ) ( क) उप -नियम ( 7 ) में निर्दिष्ट विवरणी इस संबंध में प्रधान आयकर महा निदेशक (प्रणाली ) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना के अनुसार 
अंकीय हस्ताक्षाराधीन इस प्रयोजनार्थ पदाभिहित सर्वर में इलेक्ट्रानिक डाटा के ऑनलाइन संचारण के माध्यम से आयकर निदेशक 
( आसूचना एवं आपराधिक जांच) अथवा संयुक्त आयकर निदेशक ( आसूचना एवं आपराधिक जांच ) को प्रस्तुत की जाएगी । 
स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजननार्थ, “ अंकीय हस्ताक्षर " से अभिप्रेत प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने 
के लिए प्राधिकृत किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी अंकीय हस्ताक्षर से है । 


( ख) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली ) डाटा के सुरक्षित कैप्चर एवं संचारण को सुनिश्चित करने, समुचित सुरक्षा को विकसित करने 
एवं कार्यान्वित करने के लिए, पुरालेखीय पूर्तिकर एवं पुन :प्राप्ति संबंधी नीतियों की प्रक्रियाओं, डाटा संरचनाए तथा मानकों को निर्दिष्ट 
करेगा । 


( 10 ) ( क ) प्रत्येक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था प्रधान आयकर महानिदेशक ( प्रणाली ) को पदाभिहित निदेशक एवं प्रधान अधिकारी का नाम 
पदनाम एवं संपर्क का ब्यौरा संचारित करेगी तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करेगी । 


( ख) उप नियम ( 7) में निर्दिष्ट विवरणी पर प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के पदाभिहित निदेशक के द्वारा संस्था के पास उपलब्ध सूचना के 
आधार पर हस्ताक्षर, सत्यापन एवं प्रस्तुति की जाएगी : 


परंतु जहां प्रतिवेदक वित्तीय संस्था अनिवासी है; विवरणी पर हस्ताक्षर सत्यापन एवं प्रस्तुति उस व्यक्ति के द्वारा किए जाएगे जिसके पास 
ऐसे पदाभिहित निदेशक के द्वारा जारी विधिमान्य मुख्तारनामा हो । 


( ग ) प्रत्येक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था , उसके पदाभिहित निदेशक , प्रधान अधिकारी एवं कर्मचारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे इसके 
नियामक के द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार सूचना के रखरखावा की प्रक्रिया एवं इसके रीति का पालन करें । 
स्पष्टीकरण: - इस पदाभिहित उप-नियम के प्रयोजनों के लिए 
( क ) " पदाभिहित निदेशक " से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जिसे प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के द्वारा धारा 285 ख क एवं उसमें बनाए गए 
नियमों के अधीन दायित्वों के संपूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पदाभिहित किया गया हो तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों 
और इसमें ये सम्मिलित हैं : 


(i) प्रबन्धन निदेशक अथवा पूर्ण कालिक निदेशक , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18) में दिए अनुसार, यदि प्रतिवेदक 

वित्तीय संस्था एक कंपनी है तो निदेशक बोर्ड के द्वारा यथा प्राधिकृत ; 


(ii) प्रबंधन भागीदार यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था यदि कोई भागीदारी फर्म है तो ; 


( iii) स्वामी , यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था कोई मालिकाना संस्था है; 


(iv ) प्रबंधकारी ट्रस्टी, यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था कोई न्यास है ; 


( v ) कोई व्यक्ति अथवा व्यष्ठि, जैसा भी मामला हो , जो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के कार्यों को नियंत्रित एवं उनका प्रबंधन करता है 
___ यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था व्यक्तियों का कोई संघ, अथवा व्यष्ठि का अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई निकाय है । 


( ख )- “प्रधान अधिकारी " से तात्पर्य प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी से है । 


( ग ) “विनियामक " से तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकारी अथवा किसी सरकार से है जिसे प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के 

कार्यकलाप को अनुज्ञप्ति देने, प्राधिकृत करने, रजिस्ट्रीकरण करने विनियमित करने अथवा पर्यवेक्षण करने का अधिकार दिया गया है । 
11(क) उपनियम 10 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट नियामक निम्नलिखित को अनुदेश अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा : 


(i) नियम 114 च तथा 114 ज के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिवेदक तथा सम्यक उद्यम प्रक्रिया की जरूरतों को सम्मिलित करना ; 


( ii ) प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा सूचना के रखरखाव की प्रक्रिया तथा रीति को उपबंधित करना ; तथा 
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(iii) अपने प्रतिवेदक दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के साथ उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट सूचना 

की उपलब्धता सुनिश्चित करना , यदि ऐसी सूचना ऐसे विनियामक द्वारा जारी किसी नियम अथवा विनियमन के 
अन्तर्गत इसके द्वारा नहीं रखी जाती है ; 


( ख ) प्रत्येक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था समय-समय पर अपने विनियामक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया तथा रीति के अनुसार वित्तीय 
खातों के बारे में सूचना का रख -रखाव करेगा ताकि इस नियम के अधीन विहित सूचना की प्रतिवेदन में सक्षम हो और नियम 114 ज के 
अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक उद्यम प्रक्रिया का पालन करे । 


सम्यक उद्यम की अपेक्षा 


114ज . ( 1 ) किसी खाते को उस तारीख से प्रारंभ होने वाला प्रतिवेद्य खाता माना जाता है जिसको इसे उप नियम ( 3) से उप नियम ( 8) में 
विनिर्दिष्ट नियम सम्यक उद्यम प्रक्रिया के अनुसार ऐसा होने के लिए परिलक्षित किया गया है, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया 
गया हो , प्रतिवेद्य खाते के बारे में सूचना की कैलेंडर वर्ष से आगामी कैलेंडर वर्ष में प्रति वर्षरिपोर्ट दी जानी चाहिए जिससे सूचना संबंधित 


( 2) 


इस नियम के प्रयोजन के लिए , 


( क ) “ दस्तावेजी साक्ष्य ” में से कोई भी सम्मिलित होता है , अर्थात : 


(i) किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय , जिसमें उस देश या राज्य क्षेत्र की कोई सरकारी एजेन्सी या नगरपालिका सम्मिलित 

है जिसमें पाने वाला निवासी होने का दावा करता है, द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र ; 


(ii ) किसी व्यक्ति के मामले में , किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय जिसके अंतर्गत कोई सरकारी एजेन्सी या नगरपालिका 

शामिल है, द्वारा व्यक्ति के संबंध में जारी किया गया कोई विधिमान्य पहचान , जिसमें व्यक्ति का नाम शामिल हो और 
विशेष रूप से पहचान प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता हो ; 


(iii) किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय के मामले में , जिसके अंतर्गत कोई सरकारी एजेन्सी या नगरपालिका शामिल है , द्वारा 

किसी सत्ता के संबंध में जारी किया गया कोई शासकीय प्रलेखन जिसमें सत्ता का नाम शामिल हो या उस देश या 
राज्य क्षेत्र में प्रधान कार्यालय का पता जिसमें निवासी होने का दावा है या देश या राज्य क्षेत्र जिसमें सत्ता निगमित 
या संगठित की गई थी , से संबंधित हों ; 


PM 


( iv ) प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने वाला कोई वित्तीय विवरण , तृतीय पक्षकार क्रेडिट रिपोर्ट , दिवालापन , 

फाइलिंग करना , अथवा सरकारी एजेन्सी की कोई रिपोर्ट ; 


( ख) “ उच्च मूल्य खाता” में अभिप्रेत उस अतिशेष अथवा मूल्य के साथ पूर्व-विद्यमान व्यष्टि खाते से है कि - 
(i) यू. एस. प्रतिवेद्य खाते के मामले में 30 जून , 2014 को अथवा इसके पश्चातवर्ती वर्ष की 31 दिसंबर, को एक मिलियन 

यू. एस . डालर के बराबर रकम से अधिक होती है; और 


( ii ) दूसरे प्रतिवेद्य खाते के मामले में 31 दिसंबर , 2015 को अथवा इसके पश्चातवर्ती वर्ष की 31 दिसंबर , को एक मिलियन 

यू. एस. डालर के बराबर की रकम से अधिक होती है ; 


( ग) “निम्न मूल्य खाता ” का अर्थ अतिशेष अथवा मूल्य के साथ पूर्व-विद्यमान व्यष्टि खाते से है जो , 


(i) यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के मामले में 30 जून , 2014 को पचास हजार यू . एस . डालर के बराबर राशि से अधिक होती है 

परन्तु एक मिलियन यू. एस . डालर के बराबर रकम से अधिक नहीं होती है; और 


(ii ) दूसरे प्रतिवेद्य खातों के मामले में 31 दिसंबर, 2015 को एक मिलियन यू. एस . डालर के बराबर रकम से अधिक नहीं 

होती है; 


( घ ) “ नया खाता " से अभिप्रेत निम्नलिखित तारीख को अथवा इसके पश्चात खोले गये वित्तीय खाते से है जिसका रिपोर्टिग 

वित्तीय संस्था द्वारा रख -रखाव किया जाता है , 
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(i) यू. एस. प्रतिवेद्य खाते के मामले में, 01 जुलाई , 2014; और 

(ii ) अन्य प्रतिवेद्य खाते के मामले में , 01 जनवरी , 2016; 
( ड.) “नया सत्ता खाता” से अभिप्रेत कोई सत्ता अथवा एक से अधिक सत्ताओं द्वारा धारित नये खाते से है; 
( च ) “ नया व्यष्ठि खाता ” से अभिप्रेत किसी व्यष्ठि अथवा एक से अधिक व्यष्ठियों द्वारा धारित नये खाते से है; 
( छ) “ अन्य विद्यमान खाता” से अभिप्रेत किसी प्रतिवेद्य खाते से है जो एक यू. एस. प्रतिवेद्य खाता नहीं है ; 
( ज ) “पूर्व-विद्यमान खाता ” से अभिप्रेत निम्नानुसार किसी प्रतिवेद्य वित्तीय संस्था द्वारा रख -रखाव किये गये वित्तीय खाते से है, 


(i) यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के मामले में , 30 जून , 2014 ; और 


(ii ) अन्य प्रतिवेद्य खाते के मामले में , 31 दिसंबर 2015 ; 


(i) “पूर्व-विद्यमान सत्ता खाता ” का अर्थ एक अथवा एक से अधिक सत्तओं द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाते से है ; 


( ज ) “ पूर्व -विद्यमान व्यष्ठि वैयक्तिक खाता ” का अर्थ एक अथवा एक से अधिक व्यष्ठियों द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाते से है; 


( ट) जहां किसी अतिशेष अथवा मूल्य अवसीमा को कैलेंडर वर्ष के अन्त में अवधारित किया जाना है तो सुसंगत अतिशेष अथवा 

मूल्य उस प्रतिवेदन अवधि के अंतिम दिवस को अवधारित किया जाना है जो उस कैलेंडर, वर्ष से अथवा उस कैलेंडर वर्ष के 
भीतर समाप्त होता है; 


( 3) पूर्व -विद्यमान व्यष्ठि खातों के बीच पहचान करने वाले प्रतिवेद्य खातों के प्रयोजनों के लिए सम्यक उद्यम प्रक्रिया निम्नानुसार होगा , 
अर्थात : 

( क ) पूर्व-विद्यमान व्यष्ठि खाते का पुनर्विलोकन किया जाना , उसे पहचाना जाना अथवा रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, 


यदि: 


(i) यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के मामले में , 
( क) 30 जून , 2014 को इस नियम की खण्ड (ग) की उप खण्ड ( VI ) के अध्यधीन अतिशेष अथवा मूल्य की राशि 

पचास हजार यू. एस . डालर के बराबर रकम से अधिक नहीं होती है; अथवा 


( ख ) वह एक नकद मूल्य बीमा संविदा है अथवा वार्षिकी संविदा है, अतिशेष अथवा मूल्य 30 जून, 2014 को इस उप 

नियम के खण्ड (ग ) की उपखण्ड ( vi) के अध्यधीन दो सौ पचास हजार यू . एस . डालर के बराबर की रकम से 
अधिक नहीं होती है; अथवा 


( ग ) वह एक नकद मूल्य बीमा संविदा है अथवा एक वार्षिकी संविदा है, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था भारत या संयुक्त 

राज्य अमेरिका में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी संविदा को एक व्यक्ति को बेचने से रोका जाता 
है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक निवासी है; 


(ii ) 


दूसरे प्रतिवेद्य खाते के मामले में , जो एक नकद मूल्य बीमा संविदा है अथवा एक वार्षिकी संविदा है, प्रतिवेदक वित्तीय 
संस्था को भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन एक व्यक्ति को ऐसे संविदा की बिक्री करने से रोका 
जाता है जो कर प्रयोजनार्थ भारत का निवासी नहीं है; 


( ख ) पूर्व-विद्यमान व्यष्ठि खातों के बीच निम्न मूल्य खाते के बारे में निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी , अर्थात : 


(i) प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्नलिखित सूचकों में से किसी के लिए प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा रख -रखाव किये गये 

इलेक्ट्रॉनिकली पता लगाने योग्य आंकड़े का पुनर्विलोकन करना चाहिए तथा उप खण्ड (ii) से (v) में अंतर्विष्ट उपबंधों 
को लागू करे , अर्थात: 


( क ) संयुक्त राज्य अमेरिका में कर प्रयोजनों तथा जन्म स्थान के असंदिग्ध संकेत के लिए भारत के बाहर किसी देश या 

राज्य क्षेत्र के निवासी के रूप में खाता धारक की पहचान; अथवा 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में मौजूदा मेलिंग अथवा निवासीय पता (जिसके अंतर्गत पोस्ट आफिस 

बॉक्स भी है ); अथवा 


( ग ) भारत के बाहर देश या राज्य क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक टेलीफोन नंबर्स तथा भारत में कोई टेलीफोन नंबर 

नहीं; अथवा 
( घ) भारत के बाहर देश या राज्य क्षेत्र में रखे गये खाते को निधियां हस्तांतरित करने के लिए स्थायी अनुदेश 

(निक्षेपागार खाते से संबंधित से भिन्न); अथवा 


( ड. ) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र के पते वाले किसी व्यक्ति को दिया गया सामायिक प्रभावी मुख्तारनामा 

अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार ; अथवा 


( च ) भारत के बाहर देश या राज्य क्षेत्र में होल्डमेल अनुदेश अथवा इन - केयर - ऑफ पता यदि प्रतिवेदक वित्तीय 

संस्था के पास खाता धारक का फाइल पर कोई दूसरा पता नहीं है ; 
( ii) यदि इस धारा के उपखंड (i) में सूचीबद्ध इंडीसिया में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक खोज में पता नहीं लगता है तो किसी 

आगामी कार्यवाही की जरूरत नहीं है जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक 

इंडीसिया खातों से जुड़े हों , अथवा खाता उच्च मूल्य खाता न बन जाता हो ; 
(iii) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में उप खण्ड (i) की मद संख्या ( क) से ( ड.) में सूचीबद्ध सूचकांक ( इंडीसिया ) में से किसी का पता 

चलता है अथवा यदि उन परिस्थितियों में परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप खाते से एक अथवा एक से अधिक सूचकांकों 
( इंडीसिया ) से संबद्ध रहे हैं , तब प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खाता धारक को प्रत्येक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के कर 
प्रयोजनार्थनिवासी के रूप में मानना चाहिए जिसके लिए सूचकांक (इंडिसियम ) की पहचान की जाती है, जब तक कि 

( v) लाग करने का चनाव करता है और उक्त उपखण्ड में छटों में से एक उस खाते के बारे में लाग होती 


कर 


(iv) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में " होल्ड मेल " अनुदेश या " इन -केयर ऑफ " पते की खोज होती है और खाता धारक के लिए 

कोई अन्य पता और उप - खंड (i) के मद ( क ) से (ङ ) में सूचीबद्ध अन्य इंडीसिया की पहचान नहीं होती है तो प्रतिवेदक 
वित्तीय संस्था को परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त क्रम में खंड (ग ) के उप - खंड (ii) में निर्दिष्ट कागजी रिकॉर्ड खोज 
लागू करना चाहिए, या ऐसे खाता धारक के कर के प्रयोजनार्थ निवास या निवासों को स्थापित करने के लिए खाता 
धारक से एक स्व -प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना चाहिए : 
परंतु यदि कागजी खोज एक इंडीसियम स्थापित करने में विफल रहता है और स्व -प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त 
करने का प्रयास सफल नहीं होता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था खाते को एक गैर- दस्तावेजी खाते के रूप में रिपोर्ट 
करेगा ; 


( v ) उप - खंड (i) के अधीन इंडीसिया के निष्कर्ष के होते हुए भी , किसी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था से किसी खाता धारक को 

कर के प्रयोजनार्थ एक निवासी के रूप में मानने की अपेक्षा नहीं है, - 


( a) संयुक्त राज्य अमेरिका का यदि , खाता धारक की सूचना असंदिग्ध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म की एक 

जगह को इंगित करता है और प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्निलखित प्राप्त करता है, या इसने पहले से पुनर्विलोकन 
की है और निम्नलिखित का एक रिकॉर्ड रखता है, 


( 1) एक स्व -प्रमाणन कि खाता धारक कर के प्रयोजनार्थ न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और न ही 

इसका निवासी; 


( 2 ) कोई पासपोर्ट अथवा सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान जो खाता धारक की संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न 

किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता का साक्ष्य दे; और 


( 3) खाता धारक के संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीयता खोने संबंधी प्रमाण- पत्र की एक प्रति अथवा 

निम्नलिखित का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण : 
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( 1) खाता धारक के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीयता की नागरिकता त्यागने के बाद भी ऐसा 

प्रमाण- पत्र न होने का कारण ; अथवा 


( 2) खाता धारक द्वारा जन्म के समय अमेरिका की नागरिकता न लेने का कारण ; 


( b) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का यदि, खाता धारक की सूचना में भारत के बाहर किसी देश या राज्य 

क्षेत्र में वर्तमान डाक या निवास का पता , भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में एक या एक से अधिक 
टेलीफोन नंबर ( और भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं ) या भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में अनुरक्षित 
खाते में निधियों के हस्तांतरण के लिए स्थायी अनुदेश ( न्यासी खातों के अलावा अन्य खातों के संबंध में ) शामिल 
है, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्राप्त करता है, या इसने पहले से पुनर्विलोकन किया है और निम्नलिखित 
का एक रिकॉर्ड रखता है, - 


( 1 ) ऐसे खाता धारक के कर के प्रयोजनार्थ निवास के देश या राज्य क्षेत्र अथवा देशों या राज्य क्षेत्रों के खाता 

धारक से एक स्व - प्रमाणन जिसमें भारत के बाहर कोई देश या राज्य क्षेत्र सम्मलित नहीं है; और 


( 2) खाता धारक के गैर -प्रतिवेद्य स्थिति को स्थापित करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य ; 


( ग ) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का यदि, खाता धारक की सूचना में भारत के बाहर किसी देश या राज्य 

क्षेत्र में वर्तमान में प्रभावी कोई मुख्तारनामा या पते के साथ किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया हस्ताक्षरकर्ता 
प्राधिकार, भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में एक या एक से अधिक टेलीफोन नंबर ( यदि कोई भारतीय 
टेलीफोन नंबर भी खाते से संबद्ध है), प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्राप्त करता है, या इसने पहले से 
पुनर्विलोकन किया है और निम्नलिखित का एक रिकॉर्ड रखता है 
( 1 ) ऐसे खाता धारक के निवास के देश या राज्य क्षेत्र अथवा देशों या राज्य क्षेत्रों के खाता धारक से एक स्व 

प्रमाणन जिसमें भारत के बाहर कोई देश या राज्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है; और 


( 2) खाता धारक के गैर -प्रतिवेद्य स्थिति को स्थापित करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य ; 


( ग) पूर्व विद्यमान व्यष्ठि में मौजूद व्यक्तिगत खातों के बीच उच्च मूल्य खातों के संबंध में निम्नलिखित संवर्धित पुनर्विलोकन 

प्रक्रियाएं लागू होंगी; अर्थात : - 


प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खंड ( ख ) के उप - खंड (i) में वर्णित किसी भी इंडीसिया के लिए प्रतिवेदक वित्तीय संस्था 
द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटा का पुनर्विलोकन करना चाहिए ; 


यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटाबेस में इस खंड के उप - खंड (iii ) के लिए स्थान शामिल है, और यह उसमें 
वर्णित सभी जानकारी को ले लेता है तो इस उप - खंड में निर्धारित एक और कागजी रिकॉर्ड खोज की आवश्यकता नहीं 


यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था का इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटाबेस इस खंड के उप - खंड (ii) में वर्णित सभी 
जानकारी को नहीं लेता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को मौजूदा ग्राहक मास्टर फाइल में अंतविर्दिष्ट नहीं किये गये 
विस्तार तक साम्यिक ग्राहक मास्टर फाइल , खंड ( ख ) के उप - खंड (i) में उपबंधित किसी भी इंडीसिया के लिए खाते से 
संबद्ध और पिछले पांच वर्षों में प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त निम्नलिखित दस्तावेजों का भी पुनर्विलोकन 
करेगा , 


( क ) खाते संबंधी संग्रहित अत्यन्त नया दस्तावेजी साक्ष्य ; 


( ख ) अत्यन्त नया का खाता खोलने संबंधी संविदा अथवा प्रलेखन ; 


( ग) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाये गये नियमों के या तत्समय प्रवृत्त किसी 

अन्य विधि के अधीन प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त नवीनतम प्रलेखन ; 


( घ ) सामयिक प्रभावी कोई मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार के प्रारूप; और 
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( ङ) सामयिक प्रभावी निधियों के हस्तांतरण के लिए कोई स्थायी अनुदेश (किसी न्यासी खाते से संबंधित खाते से 

भिन्न); 
परंतु जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटा बेस के लिए क्षेत्र और इस खंड के उपखंड 3 में निर्दिष्ट अधिग्रहित सभी 

सूचना सम्मिलित है तब ग्राहक मास्टर फाइल और उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों का पुनर्विलोकन अपेक्षित नहीं । 
(iii) जहां तक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य सूचना में निम्नलिखित शामिल है, किसी 

प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को इस खंड के उप- खंड ( ii ) में वर्णित कागजी रिकॉर्ड खोज करने की आवश्यकता नहीं है , 
अर्थात : 


( क ) कर के प्रयोजनार्थ खाता धारक की निवास स्थिति ; और 


( ख ) प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान की फाइलों में फिलहाल खाता धारक के निवास का पता तथा डाक पता ; और 


( ग ) प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान की फाइल में फिलहाल खाता धारक की टेलीफोन संख्या या संख्याएं , यदि 

कोई हो ; और 


( घ ) न्यासी खातों के अलावा वित्तीय खातों के मामले में , एक खाते से दूसरे खाते में निधियों के हस्तांतरण के लिए 

स्थायी अनुदेश हैं या नहीं (जिसके अंतर्गत प्रतिवेदक वित्तीय संस्था या किसी अन्य वित्तीय संस्था की अन्य शाखा 
में कोई खाता भी है ); और 


( ङ ) क्या खाता धारक का वर्तमान में “ इन -केयर ऑफ " पता अथवा " होल्ड मेल " पता है; और 


( च) क्या खाते के लिए कोई मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार है; 


या 


ख 


नारनामा अर 


(iv ) (iii) इस खंड के उप - खंड (i) से ( iii ) में में उपबंधित इलेक्ट्रॉनिक और कागजी रिकॉर्ड खोजों के अलावा, प्रतिवेदक 

वित्तीय संस्था को किसी रिलेशनशिप प्रबंधक को सौंपे गए किसी उच्च मूल्य खाते को एक प्रतिवेद्य खाते के रूप में 
मानना चाहिए ( उस उच्च मूल्य के खाते के साथ संयुक्त किसी वित्तीय खातों सहित ) यदि रिलेशनशिप प्रबंधक को 
वास्तव में इस बात की जानकारी है कि धाता धारक एक प्रतिवेद्य व्यक्ति है ; 


( v ) 


उप खंड (i) से (iv ) में विनिर्दिष्ट पुनर्विलोकन प्रक्रियाओं को लागू करने के बाद , यदि , 


( क ) खंड ( ख ) के उप - खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी इंडीसिया का पता नहीं चलता है , और खाते की उप - खंड (iv ) में 

किसी प्रतिवेद्य व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के रूप में पहचान नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई की 
आवश्यकता नहीं है जब तक कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप एक या 
उससे अधिक इंडीसिया खाते से संबद्ध न हो जाए ; 


( ख ) खंड ( ख ) के उपखंड (i) के मद ( क ) से (ङ ) में उल्लिखित किसी इंडीसिया का पता चलता है, या तत्पश्चात् 

परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आता है जिसके परिणामस्वरूप एक या उससे अधिक इंडीसिया खाते से संबद्ध 
होता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को तब तक खाते को भारत से बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में 
एक प्रतिवेद्य खाते के रूप में मानना चाहिए जिसके लिए किसी इंडीसियम की पहचान की गई है जब तक कि यह 
खंड ( ख ) के उप - खंड (v ) को लागू नहीं करता है और ऐसे उप - खंड का एक अपवाद उस खाते के संबंध में लागू 
नहीं होता है; 


( ग) इलेक्ट्रॉनिक खोज में " होल्ड मेल " अनुदेश या "इन - केयर ऑफ " पते का पता चलता है और खाता धारक के लिए 

किसी अन्य पते और खंड ( ख ) के उपखंड (i) के मद ( क ) से ( ङ ) में निर्दिष्ट अन्य इंडीसिया की पहचान नहीं होती 
है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खाता धारक के कर के प्रयोजनार्थ निवास या निवासों को स्थापित करने के 
लिए ऐसे खाता धारक से एक स्व -प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना चाहिए : 
परंतु यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था इस प्रकार का स्व - प्रमाणन और दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है तो 
इसे खाते को एक गैर - दस्तावेजी खाते के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए; 


(vi) यदि कोई पूर्वविद्यमान व्यष्ठि खाता 30 जून , 2014 (यू . एस प्रतिवेद्य खाता ), या 31 दिसंबर, 2015 ( अन्य प्रतिवेद्य 

खाते के लिए ), जैसा भी मामला हो , को एक उच्च मूल्य खाता नहीं है, किन्तु वर्ष 2015 के अंतिम दिन ( यू. एस 
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प्रतिवेद्य खाते के लिए), या किसी भी तत्पश्चात् कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन ( सभी प्रतिवेद्य खातों के लिए ) एक उच्च 
मूल्य खाता हो जाता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खाते के उच्च मूल्य खाता होने के वर्ष के बाद के कलैंडर वर्ष के 
भीतर इस प्रकार के खाते के संबंध में इस खंड में विनिर्दिष्ट संवर्धित पुनर्विलोकन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा और 
इस प्रकार की पुनर्विलोकन के आधार पर यदि खाते की प्रतिवेद्य खाते के रूप में पहचान की जाती है तो प्रतिवेदक 
वित्तीय संस्था को तब तक वार्षिक आधार पर उस वर्ष और तत्पश्चात् वर्षों के संबंध में ऐसे खाते के बारे में अपेक्षित 
सूचना देनी होगी जिस वर्ष इसकी एक प्रतिवेद्य खाते के रूप में पहचान की गई थी , जब तक खाता धारक एक 
प्रतिवेद्य व्यक्ति नहीं रहता है ; 


( vii ) 


एक बार किसी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा किसी उच्च मूल्य खाते पर इस खंड में विनिर्दिष्ट संवर्धित पुनर्विलोकन 
प्रक्रियाओं को लागू करने पर, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को तब तक किसी तत्पश्चात् वर्ष में उसी उच्च मूल्य खाते में 
उप -खंड ( iv ) में उपबंधित रिलेशनशिप प्रबंधक द्वारा जांच के अलावा ऐसी प्रक्रियाओं के पुन : प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं है जब तक खाता गैर दस्तावेजी नहीं हो जाता है, जहां प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को प्रतिवर्ष उन्हें फिर से तब तक 
प्रयोग करना होगा जब तक कि इस प्रकार का खाता गैर - दस्तावेजी नहीं हो जाता है; 


( viii ) यदि उच्च राशि के खातों को लेकर परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जिसकी परिणति खाते से जुड़े खण्ड ( ख ) के उप 

खंड (i) में निर्दिष्ट एक या अधिक साक्ष्यों में हुई हो तो रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान उस खाते को भारत से बाहर ऐसे 
प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में माने जब तक कि वह खंड ( ख ) के उप खंड ( v ) 
को प्रयोग में नहीं लेता और जब तक कि इन उप - खंडों के अपवादों में से एक उस खाते के संदर्भ में लागू नहीं होता ; 


(ix) एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान को ऐसी प्रक्रियायों को लागू करना होगा जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 

रिलेशनशिप मैनेजर खाते के परिस्थितियों में किसी बदलाव की पहचान करता है और जहां रिलेशनशिप मैनेजर को 
सूचित किया जाता है कि यदि खाताधारक का भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में नया डाक पता है, तो 
रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान से अपेक्षित है कि वह नए पते को तथ्यों में बदलाव के रूप में ले तथा यदि यह खंड ( ख ) के 
उप - खंड (v ) को प्रयोग में लेता है , तो उसके द्वारा खाता धारक से समुचित दस्तावेज प्राप्त किए जाने अपेक्षित हैं । 


(i) पूर्व विद्यमान व्यष्ठि खाते का पुनर्विलोकन 


( ii ) यू . एस रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में , जोकि 30 जून , 2014 के अनुसार उच्च रकम वाला खाता हो , 31 दिसंबर , 

2015 तक इसका पुनर्विलोकन आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए तथा यदि इस पुनर्विलोकन के आधार पर इस 
प्रकार के खाते की पहचान 31 दिसंबर , 2015 को या उससे पहले यू. एस . रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में की जाती है , 
तो रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान द्वारा कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में ऐसे खाते के बारे में सूचना देना आवश्यक नहीं 
है, परन्तु इसके बाद वार्षिक आधार पर उस खाते के बारे में सूचना अवश्य देनी होगी ; 


(ii) यू. एस .रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में , जो 30 जून , 2014 के अनुसार कम मूल्य वाला खाता हो, या अन्य रिपोर्ट 

योग्य खाते के मामले में , जो 31 दिसंबर , 2015 के अनुसार उच्च मूल्य वाला खाता हो , की समीक्षा 30 जून , 

2016 तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए ; 
(iii) अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में , जोकि 31 दिसंबर, 2015 के अनुसार कम मूल्य वाला खाता हो , की समीक्षा 

30 जून , 2017 तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए । 
( ड.) कोई भी पूर्वविद्यमान व्यष्ठि खाता, जिसकी इस उपनियम के तहत एक रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में पहचान की गई हो , को 

सभी तत्पश्चात वर्षों में एक रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में माना जाना चाहिए, जब तक कि खाता धारक ऐसे देश या राज्य 

क्षेत्र की कर विधियों के अनुसार भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी रहा हो । 
( 4 ) नए व्यक्तिगत खातों में से रिपोर्ट योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओं को लागू किया 

जाएगा , अर्थात : 


( क ) जब तक कि रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान उसे अन्यथा न चुने , निम्नलिखित नए व्यक्तिगत खातों का पुनर्विलोकन किए जाने 

या यू. एस रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है अर्थात : 


(i) कोई निक्षेपागार खाता , किसी भी कैलेंडर वर्ष के अंत में पचास हजार अमरीकी डॉलर की समतुल्य राशि से अधिक नहीं होता ; 
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(ii) नकद मूल्य का बीमा संविदा किसी भी कैलेण्डर वर्ष के अंत में मूल्य पचास हजार अमरीकी डालर की समतुल्य राशि से 

अधिक न हो । 


( ख ) नए व्यक्तिगत खाते के मामलों में , 


( ii) 


(i) यू. एस. रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में , जो खंड ( क ) के उप - खंडों (i) और (ii) के अधीन नहीं आता है, खाता खोलने पर ( या 

कैलेण्डर वर्ष के अंत के पश्चात 90 दिनों के भीतर जिसमें खाता खंड ( क) के उप - खंडों (i) और (ii ) में वर्णित होना समाप्त हो 
जाता है); और 
अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में , खाता खोलने पर , रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को स्वत : प्रमाणन प्राप्त करना 
चाहिए , जो खाता खोलने के दस्तावेजों का भाग हो सकता है, जो रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को कर प्रयोजनों के लिए 
खाता धारक के निवास और निवासों को अवधारित करने की अनुमति देता है और खाता खोलने के संबंध में रिपोर्ट करने वाले 
वित्तीय संस्थान द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसे स्व - प्रमाणन के युक्ति - युक्तता की पुष्टि करना है, जिसमें धन शोधन 
निवारण (रिकार्ड का अनुरक्षण) नियम, 2005 के अनुसार में एकत्रित किया गया कोई दस्तावेज सम्मिलित है ; 


( ग ) जहां इस उप -नियम के खंड ( ख ) के तहत प्राप्त किया गया स्व - प्रमाणन प्रमाणित करता है कि खाता धारक भारत से बाहर किसी 

देश या राज्य क्षेत्र में कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान के खाते को रिपोर्ट करने योग्य खाता 
माना जाना चाहिए और स्व - प्रमाणन में नियम 114 छ के उप -नियम ( 5 ) और जन्म तारीख के अध्यधीन भारत से बाहर ऐसे देश 
या राज्य क्षेत्र के संबंध में खाता धारक की करदाता पहचान संख्या भी सम्मिलित होनी चाहिए ; 


( घ ) जहां नए व्यक्तिगत खाते के लिए इस उप -नियम के खंड ( ख ) के तहत स्व - प्रमाणन प्राप्त किया गया है और यदि ऐसे खाते के संबंध 

में परिस्थितियों का परिर्वतन है जो रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को यह जानने का कारण बनता है या जानने का कारण है 
कि उक्त स्व -प्रमाणन गलत या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट करने वाला वित्तीय संस्थान उक्त स्व - प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा 
और उसे विधिमान्य स्व - प्रमाणन प्राप्त करना होगा जो खाता धारक के कर प्रयोजनों के लिए निवास या निवासों को प्रमाणित 
करता है: 


परंतु कि यदि रिपोर्ट करने वाली संस्था विधिमान्य स्व - प्रमाणन प्राप्त करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को 
भारत से बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र , जिसके लिए इंडिसियम की पहचान की जाती है, के संबंध में रिपोर्ट योग्य खाते के 

रूप में खाते को मानना चाहिए । 
( 5 ) पूर्वविद्यमान कंपनी खातों में रिपोर्ट योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजनार्थनिम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होगी, अर्थात्: 


( क ) जब तक रिपोर्ट करने वाला वित्तीय संस्था या तो पूर्व विद्यमान सभी कंपनी खातों या पृथकत :, ऐसे खातों की किसी स्पष्ट रूप 

से पहचान किए गए समूह के संबंध में अन्यथा चयन नहीं करती है, तब तक समग्र खाता अतिशेष या मूल्य जो 30 , जून को 
( यू. एस . रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में ) दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर की समतुल्य रकम से अधिक नहीं है, या 
यथास्थिति , 31 दिसंबर, 2015 ( अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामलों में ) को पहचान या रिपोर्ट करने योग्य खाते के रूप में 
पुनर्विलोकन करना अपेक्षित नहीं जब तक कि कुल खाता शेष या मूल्य किसी पश्चातवर्ती के कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन को दो 
सौ पचास हजार अमरीकी डालर से अधिक नहीं होता है ; 


( ख ) पूर्वविद्यमान कंपनी खाता जिसमें कुल खाता शेष या मूल्य जो 30 जून , 2014 को ( यूएस रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में ) दो सौ 

पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य रकम से अधिक है, या यथास्थिति , 31 दिसंबर , 2015 ( अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के 
मामले में , और पूर्वविद्यमान कंपनी खाता जो 30 जून , 2014 को ( यू एस रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में ) दो सौ पचास हजार 
अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक नहीं हैं , या यथास्थिति , 31 दिसंबर, 2015 ( अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में ) 
परन्तु कुल खाता शेष या मूल्य किसी पश्चातवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन को दो सौ पचास हजार के समतुल्य राशि से 
अधिक हो जाता है तो इस उप -नियम के खंड ( घ ) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए ; 


( ग ) खंड ( ख ) में उल्लिखित पूर्वविद्यमान कंपनी खातों के संबंध में , केवल वे खाते जो निम्नलिखित द्वारा धारित हैं 


(i) एक या अधिक कंपनियां जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं ; या 
( ii ) एक या अधिक नियंत्रण करने वाले ऐसे व्यक्ति के साथ निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं , 


को रिपोर्ट करने योग्य खातों के रूप में माना जाएगा ; 
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परंतु गैर - भागीदार वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित खाते जिनके लिए नियम 114 छ के उप -नियम ( 1 ) के खंड ( ज ) में यथा 
उपबंधित कुल भुगतानों को रिपोर्ट किया जाता है रिपोर्ट योग्य खातों के रूप में माना जाएगा; 


( घ ) खंड ( ख ) में निर्दिष्ट पूर्वविद्यमान कंपनी खातों के संबंध में जिनके संबंध में रिपोर्ट करना अपेक्षित है, कोई रिपोर्ट करने वाला 

वित्तीय संस्था निर्धारित करेगा कि क्या खाता एक या अधिक रिपोर्ट योग्य व्यक्तियों द्वारा धारित है या एक या अधिक 
नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों के साथ निष्क्रिय गैर -वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित है जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है या गैर 
भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित है, के लिए निम्नलिखित पुनर्विलोकन प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए, अर्थात् : 


(i) यह अवधारित करने के लिए क्या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति कंपनी है, रिपोर्ट करने वाली संस्था , 
( क ) यह अवधारित करने के लिए कि क्या सूचना यह उपदर्शित करती है कि खाता धारक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है , 

विनियामक या ग्राहक संबंध प्रयोजनों के लिए (जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ( 2003 का 15 ) के 
अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित सूचना भी है) रखी गई सूचना का पुनर्विलोकन करेगी। 


स्पष्टीकरण:- इस उप खंड के प्रयोजनार्थ, यह उपदर्शित करने वाली सूचना कि खाता धारक किसी ऐसे देश या राज्य 
क्षेत्र , जिसमें निगमन का स्थान या संगठन या भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में कोई पता शामिल है , की कर 
विधियों के अनुसार भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी है; 


( ख ) खाते को रिपोर्ट करने योग्य खाता मानेगा , यदि मद ( क) के अनुसार सूचना यह उपदर्शित करती है कि खाता धारक एक 

रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है , जब तक कि यह खाता धारक से स्व - प्रमाण अभिप्राप्त नहीं करता या इसके स्मामित्व में या 
जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, के आधार पर समुचित रूप से निर्धारित करता है कि खाता धारा रिपोर्ट करने योग्य 
व्यक्ति नहीं है: 
नहीं करता या इसके कब्जे में जानकारी या जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है , के आधार पर युक्तियुक्त रूप से 
अवधारित करता है कि खाता धारक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति नहीं है: 
परंतु कि मद ( क ) के अनुसार सूचना यह उपदर्शित करती है कि खाता धारक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कंपनी नहीं 
है अर्थात वित्तीय संस्था या रिपोर्ट करने वाला संस्था खाता धारक की वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या को सत्यापित 

करती है तो खाते को यू. एस . रिपोर्ट करने योग्य खाते के रूप में नहीं माना जाएगा । 
( ii ) खाता धारकों को गैर - भागीदार वित्तीय संस्था मानेगा यदि , 
( क ) खाता धारक एक भारतीय वित्तीय संस्था है या अन्य भागीदार अधिकारिता वित्तीय संस्था है और इसे संयुक्त राज्य 

अमेरिका द्वारा गैर - भागीदार वित्तीय संस्थान के रूप में माना गया है ; 
( ख ) खाता धारक जो वित्तीय संस्था है या एक भारतीय वित्तीय संस्था या अन्य भागीदार वित्तीय संस्था नहीं है, जब तक 

कि रिपोर्ट करने वाला वित्तीय संस्था - 


(I) खाता धारक से स्व -प्रमाण प्राप्त नहीं करती है कि यह नियम 114 च के खंड ( 5 ) के उप - खंड ( क ) से ( ड ) में 

उल्लिखित वित्तीय संस्था है; या 


( II) एफएटीसीए करार के उपाबंध 2 में परिभाषित भागीदार विदेशी वित्तीय संस्था या नियम 114च के खंड (v) के 

उप - खंडों (ड .) से ( ड ) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्था की दशा में खाता धारक के वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या को 

सत्यापित करता है ; 
( iii ) रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था अवधारित करेगी कि खाता धारक एक या अधिक नियंत्रण करने वाले के साथ निष्क्रिय गैर 

वित्तीय कंपनी है जो ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों के अनुसार भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र के निवासी है 
और इन अवधारणों को बनाने में रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए , 
अर्थात् 
( क ) यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या खाता धारक एक निष्क्रिय गैर -वित्तीय कंपनी है, रिपोर्टिंग वित्तीय 
संस्थान को खाता धारक से उसकी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए स्व -प्रमाण प्राप्त करना चाहए, जब तक कि यह सूचना 
इसके कब्जे में या सार्वजनिक रूप से उपलबध न हो , जिसके आधार पर युक्तियुक्त रूप से अवधारित कर सकता है कि खाता 
धारक गैर -वित्तीय कंपनी या नियम 114च के खंड ( 3) के स्पष्टीकरण के खंड ( ग ) के उप - खंड , ( ख ) में निर्दिष्ट निवेश कंपनी को 
छोड़कर वित्तीय संस्था है, 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख) किसी खाता धारक के नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों को अवधारित करने के प्रयोजन से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था धन 

शोधन निवारण अधिनियम , 2002 ( 2003 का 15 ) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और रखी गई 

सूचना पर निर्भर कर सकेगा ; 
( ग ) यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या निष्क्रिय गैर -वित्तीय कंपनी का पूर्व-विद्यमान खाते का नियंत्रण करने वाला 

व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है, रिपोर्टिंग 
वित्तीय संस्था निम्नलिखित पर निर्भर कर सकेगा 


(I) कुल शेष या मूल्य जो एक मिलियन अमरीक डालर के समकक्ष राशि से अधिक नहीं होता के साथ एक या अधिक गैर 

वित्तीय कंपनी द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान कंपनी खाते के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 ( 2003 का 
15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और रखी गई सूचना; या 


( II) खाता धारक से स्व -प्रमाणन या निष्क्रिय गैर -वित्तीय कंपनी के ऐसे नियंत्रण करने वाले व्यक्ति जिनका खाता शेष या मूल्य 
एक मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक है । 


( घ ) यदि किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी का कोई नियंत्रण करने वाला व्यक्ति कर प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर किसी देश 

या राज्य क्षेत्र का निवासी है तो खाते को रिपोर्ट करने योग्य माना जाएगा ; 


( ङ ) पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों को निम्नलिखत अतिरिक्त प्रक्रियांए लागू होंगी, अर्थात्: 
(i) 30 जून , 2014 ( अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में ) को दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य 

राशि से अधिक कुल खाता अतिशेष या मूल्य वाले पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों, या यथास्थिति की पुनर्विलोकन 31 
दिसंबर, 2015 को ( अन्य रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में ) और 30 जून , 2016 तक पुनर्विलोकन पूरा किया जाना 

चाहिए ; 
(ii ) 30 जून , 2014 ( अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में ) को दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य 

राशि से अधिक कुल खाता अतिशेष या मूल्य अधिक न होने वाले पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों का पुनर्विलोकन , यथास्थिति 
31 दिसंबर, 2015 के ( अन्य रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में ) पश्चातवर्ती वर्ष के 31 दिसंबर को दो सौ पचास 
हजार अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक है तो पुनर्विलोकन अगले कैलेण्डर वर्षजिसमें कुल खाता अतिशेष या 

मूल्य दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक है , के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 
(ii) पूर्व- विद्यमान कंपनी खाते के संबंध में परिस्थितियों में यदि कोई परिवर्तन होता है जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था जानना 

चाहता है या उसके पास जानने का कारण है, कि स्व -प्रमाणन या खाते से संबद्ध अन्य दस्तावेज गलत या अविश्वसनीय है 
तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को इस उप -नियम के खंड (घ ) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार खाते की प्रास्थिति पुन : 

अवधारित करनी चाहिए । 
( 6 ) नए कंपनी खातों में रिपोर्ट करने योग्य खातों या गैर -भागीदार वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित खातों की पहचान के प्रयोजनों के 

लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी , अर्थात : 


स्व - प्रमाणन प्र 


( क ) किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को अवधारित करना होगा कि नई कंपनी का खाता रिपोर्ट करने योग्य है, निम्नलिखित 

पुनर्विलोकन प्रक्रिया को लागू करेगी अर्थात : 
(i) अवधारित करेगा कि क्या कंपनी रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है और उसके लिए रिपोर्टिंग संस्था , 
( क ) स्व -प्रमाणन प्राप्त करेगा, जो खाता खोलने के दस्तावेज का भाग हो सकेगा , जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को 

कर प्रयोजनों के लिए खाता धारक के निवास 

या निवासों को अवधारित करने की अनुमति देता है और धन शोधन निवारण 
( ख ) अधिनियम, 2002 ( 2003 का 15 ) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित किसी दस्तावेज सहित 

खाते को खोलने के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित ऐसे स्व - प्रमाणन के 
औचित्य की पुष्टि करता है ; 


परंतु यदि कंपनी यह प्रमाणित करती है कि कर प्रयोजनों के लिए उसका कोई निवास नहीं है, तो रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था खाता - धारक 
का निवास सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय के पते का आश्रय निर्भर हो सकेगी; 
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( ख ) यदि मद ( क ) के अनुसार जानकारी से यह इंगित होता है कि खाता -धारक एक रिपार्ट योग्य व्यक्ति है जब तक कि उसके कब्जे में या 
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर युक्तियुक्त रूप से यह अवधारित नहीं हो जाता है कि खाताधारक एक रिपोर्ट योग्य 
व्यक्ति नहीं है, तब तक खाते को रिपोर्ट योग्य खाता ही माना जाएगा ; 
परंतु यदि मद (क ) के अनुसार जानकारी से यह इंगित होता है कि खाता-धारक एक ऐसी भारतीय वित्तीय संस्था अथवा भागीदार 
अधिकारिता वित्तीय संस्था है जो एक भाग न लेने वाली वित्तीय संस्था नहीं है अथवा एक सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था नहीं है, तो 
खाते को एक (यू. एस ) अमरीकी रिपार्ट योग्य खाता नहीं माना जाएगा ; 


( ii ) यह अवधारित करना है कि क्या खाता - धारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी है जिसमें एक या अधिक ऐसे नियंत्रणकर्ता व्यक्ति हैं 
जो रिपोर्ट योग्य व्यक्ति हैं या नहीं , और इन अवधारणाओं को करते समय रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था को निम्नलिखित प्रक्रियाओं 
का अनुसरण करेगी: 


( क ) यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि खाताधारक एक विनिर्दिष्ट अमरीकी व्यक्ति ( यू. एस ) या एक निष्क्रिय गैर -वित्तीय 
कंपनी है, रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को उसकी प्रास्थिति अवधारित करने के लिए खाता - धारक से एक स्व :-प्रमाण- पत्र तब तक निर्भर 
करेगा, जब तक कि उसके पास या सार्वजनिक रूप से ऐसी जानकारी न उपलब्ध हो जाए जिसके आधार पर यह युक्तियुक्त रूप से 
अवधारित किया जा सकता है कि खाता धारक एक निष्क्रिय गैर -वित्तीय कंपनी नहीं है । 
( ख ) किसी खातेधारक का नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों का अवधारण करने के लिए एक रिपोर्टकर्तावित्तीय संस्था धन- शोधन निवारण 
अधिनियम, 2002 ( 2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित एवं रखी गई जानकारी पर निर्भर कर सकेगा ; 
( ग ) यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति एक रिपोर्ट योग्य 
व्यक्ति है या नहीं , रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था खाता - धारक या नियंत्रणकर्ता व्यक्ति से प्राप्त एक स्व :प्रमाण पर निर्भर कर सकेगी ; 


( ख ) रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था यह अवधारित करेगी कि क्या खाता - धारक एक लाभ न लेने वाली वित्तीय संस्था है और ऐसे मामले में 
नियम 114 छ के उप नियम ( 1) के खंड ( ज ) के अनुसार खाता धारक को किए गए किसी भी संदाय की रिपार्ट की जानी चाहिए । 
7. उप नियम ( 1) से ( 6) में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के तत्परता से कार्यान्वयन में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रक्रियाएं लागू होंगी अर्थात: 
( क ) रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को स्व : प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर नहीं हो सकेगी यदि रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को पता है 
या उसके पास यह जानने का कारण है कि स्व : प्रमाणन या दस्तावेजी प्रमाण गलत है अथवा अविश्वसनीय हैं ; 


( ख ) एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था यह उपधारणा कर सकेगी कि बीमा संविदा या एक वार्षिकी संविदा का नकद मूल्य को मत्यु संबंधी 
फायदे प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाभार्थी ( स्वामी को छोड़कर ) एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति नहीं है और ऐसे वित्तीय खाते को एक रिपोर्ट 
योग्य खाते के अलावा एक अन्य खाते के रूप में तब तक मान सकती है जब तक कि रिपोटकर्ता वित्तीय संस्था को वास्तविक रूप से यह 
जानकारी न हो या उसके पास यह जानने का कारण न हो कि लाभार्थी एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है । 
परंतु यदि एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था के पास यह वास्तविक जानकारी है या उसके पास यह जानने का कारण है कि फायदा ग्राही एक 
रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है , रिपोर्टकर्ता को उप नियम ( 3) के खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ; 


स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था के बारे में समझा जाएगा कि उसके पास यह जानने का कारण है 
कि बीमा संविदा या एक वार्षिकी संविदा के नकद मूल्य का फायदा ग्राही एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है यदि रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था द्वारा 
एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार उसके पास उप नियम ( 3) के खंड ( ख ) के फायदा ग्राही के संबंध में विनिर्दिष्ट सबूत हैं । 


( ग ) खाते की अति शेष राशि तथा मुद्रा संकलन के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी , अर्थात : 


(i) किसी व्यक्ति द्वारा धारित वित्तीय खातों में कुल अतिशेष राशि या मूल्य अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय 
संस्था को अपने पास अथवा संबंधित कंपनी द्वारा रखे गए सभी वित्तीय खातों का योग करना होगा , परंतु केवल उस सीमा कि उस 
रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था की कंप्यूटरीकृत प्रणाली डाटा तत्वों, जैसे ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या प्रति निर्देश से वित्तीय 
खातों, को आपस में लिंक करती है और खातों में अतिशेष राशि या मूल्यों के योग को अनुमति देती है ; 


(ii) किसी कंपनी द्वारा धारित वित्तीय खातों में कुल अतिशेष अथवा मूल्य अवधारित करने के लिए , किसी रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को 
अपने पास अथवा एक संबंधित कंपनी द्वारा रखे जा रहे सभी वित्तीय खातों पर विचार करना होगा , परंतु केवल उस सीमा तक कि उसे 
रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था की कंप्यूटरीकृत प्रणाली डाटा तत्वों, जैसे ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या के प्रतिनिर्देश में वित्तीय 
खातों को आपस में लिंक करती है और खातों में अतिशेष या मूल्यों के योग की अनुमति देती है ; 
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(iii ) किसी व्यक्ति द्वारा धारित वित्तीय खातों में कुल अतिशेष या मूल्य अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए अवधारित करने के लिए कि 
एक वित्तीय खाता एक उच्च मूल्य खाता है या नहीं , एक रिपोर्टकर्तावित्तीय संस्था को , ऐसे किसी वित्तीय खातों के मामले में कि संबंध 
प्रबंधक यह जानता है , या उसके पास यह जानने का कारण है कि ये प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षत : एक ही व्यक्ति के ( एक न्यासी की हैसियत से 
बिन ) धारित , स्वामित्वाधीन उसके द्वारा नियंत्रित अथवा स्थापित किए गए है, ऐसे सभी खातों का भी योग करना होगा ; 


(iv) नियम 114 च, 114 छ और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रुपयों में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पदाभिहित किसी अन्य 
अनुज्ञेय मुद्रा ( यू. एस . डॉलर को छोड़कर) में धारित खातों के मामले में रिपोटिंग अवधि के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरों के 
अनुसार राशि को यू. एस . डॉलर में संपरिवर्तित किया जाएगा और यू. एस . डॉलर में संपरिवर्तित इस राशि को इन नियमों के अधीन 
वित्तीय खातों में शेष या मूल्य अवधारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा । 
स्पष्टीकरण 1 : इस खंड के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से धारित वित्तीय खाते का प्रत्येक धारक आवश्यकताओं के संकलन को लागू करने 
के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण शेष या संयुक्त रूप से धारित वित्तीय खातों के संपूर्ण मूल्य के लिए उत्तरदायी होगा । 
( 8) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात परंतु फाटका करार के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए अमरीकी रिपोर्टयोग्य खाते के 
मामले में , नए खातों के लिए इस नियम के उप -नियम ( 4 ) या उप -नियम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों के होते हुए भी , 
रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था कथित उप -नियमों में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के स्थान पर निम्नलिखित वैकल्पिक पद्धत्तियों को लागू करे , 
अर्थात : 

( क ) फाटका करार के लागू होने की तारीख के पश्चात एक वर्ष के भीतर , रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था : (ii) 1 जुलाई , 
2014 को या इसके बाद परंतु फाटका करार के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए नए व्यक्तिगत खाते के संदर्भ में , उप 
नियम ( 4) में विनिर्दिष्ट स्व - प्रमाणन के लिए अनुरोध करेंगे और उप -नियम ( 4) में वर्णित पद्धतियों के अनुरूप ऐसे स्व - प्रमाणन 
के औचित्य की पुष्टि करेंगे, और (ii) 1 जुलाई, 2014 को या इसके बाद परंतु फाटका करार के लागू होने की तारीख से पहले 
खोले गए नए कंपनी खाते के संदर्भ में , उप -नियम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों का पालन करेंगे और उप 
नियम (6) के अधीन अपेक्षित किसी स्व -प्रमाणन सहित , खाते का प्रमाण देने के लिए यथावश्यक सूचना के लिए अनुरोध करेंगे ; 
( ख) रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था अनिवार्य रूप से किसी नए खाते पर रिपोर्ट करेगा जो कि इस उप -नियम के खंड ( क) के 
अनुसारण में अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर- भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते , यथा लागू , के रूप में उस 
तारीख तक अभिज्ञात हो , जो कि निम्नलिखित के बाद हों : 


(i) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर - भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा धारित खाते , यथा लागू, अभिज्ञात होने 
की तारीख के बाद अगली 31 मई, और 


( ii) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर- भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते, यथा लागू, अभिज्ञात होने के 
पैंतालीस दिन बाद; 

परंतु ऐसे नए खाते की संदर्भ में बाबत रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना ऐसी सूचना होगी जो नए खाते के 
अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर - भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते , यथा लागू, अभिज्ञात होने की स्थिति में 
उस तारीख को रिपोर्ट करने योग्य होगी जिस तारीख को खाता खोला गया था ; 


( ग ) उस तारीख तक अर्थात फाटका करार के लागू होने की तारीख के एक वर्ष बाद, रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्थाओं को , 
खंड ( क ) में वर्णित किसी भी नए खाते को बंद करना चाहिए जिसके लिए वह इस खंड ( ख ) में विर्दिष्ट पद्धतियों के अनुसार 
अपेक्षित स्व - प्रमाणन या अन्य दस्तावेज एकत्र करने में सक्षम नहीं थे । 

परंतु, इसके अतिरिक्त , ऐसी तारीख तक विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं को (i) उन बंद खातों के संदर्भ में , जो इनके बंद 
होने से पहले नए व्यक्तिगत खाते थे ( भले ही ये खाते उच्च मूल्य के खाते हों ), को ध्यान में न रखते हुए , उप -नियम ( 3) के 
खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों का पालन करना चाहिए, या (ii) उन बंद खातों के संदर्भ में , जो इनके बंद 
होने से पहले नए कंपनी खाते थे, उप -नियम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों का पालन करना चाहिए ; और 


( घ ) रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था किसी भी बंद खाते जो इस उप -नियम के खंड ( ग ) के अनुसार अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य 
खाते या गैर- भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते , यथा लागू अभिज्ञात हो , के संदर्भ में नियम 114 छ में विनिर्दिष्ट 
सूचना को अनिवार्य रूप से उस तारीख तक रिपोर्ट करना चाहिए जो कि : 
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(i) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर- भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा धारित खाते , यथा लागू, अभिज्ञात होने 
की तारीख के बाद अगली 31 मई 


( ii ) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर -भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा धारित खाते , यथा लागू, अभिज्ञात होने 
के पैंतालीस दिन बाद , जो भी बाद में हो ; 


परंतु उन सभी नए कंपनी खातों या 1 जुलाई, 2014 या इसके बाद परंतु 1 जनवरी , 2015 से पहले खोले गए अमरीकी रिपोर्ट करने 
योग्य खातों के स्पष्ट रूप से अभिज्ञात समूह के संदर्भ में रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था खंड ( क ) से ( घ ) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के बदले 
ऐसे खातों को पूर्व -विद्यमान कंपनी खातों के रूप में माने और उप -नियम ( 5 ) में विहित पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों से संबंधित सम्यक 
तत्परता की पद्धतियों को लागू करे, चाहे उप -नियम (5) के खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट खाता अतिशेष या मूल्य की अवसीमा कितनी भी हो । 


3. उक्त नियमों में , प्ररूप 61क के पश्चात परिशिष्ट -|| में निम्नलिखित प्ररूप को अतं : स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 


" प्रपत्र सं . 61ख 

देखें नियम 114 छ का उप -नियम ( 8 )] 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 ख क (1) (ट) के तहत रिपोर्ट करने योग्य खाते का विवरण 

भाग क : विवरण ब्यौरे 
( यह सूचना एक साथ प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के प्रत्येक विवरण के लिए प्रदान की जाए ) 


क . 1 


रिपोर्ट करने वाली कंपनी का ब्यौरा 


क . 1. 1 


कंपनी संस्था का नाम 


क . 1. 2 


क . 1 . 3 


आईटीडीआरईआईएन 
ग्लोबल मध्यवर्ती पहचान संख्या 
(जीआईआईएन ) 
पंजीकरण संख्या 


क . 1. 4 


क . 1 . 5 


रिपोर्टिंग संस्था श्रेणी 


2वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


क . 2 


विवरण ब्यौरे 


क . 2. 1 


विवरण का प्रकार 


2वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


क . 2. 2 


विवरण संख्या 


क . 2. 3 


| मूल विवरण पहचान पत्र 


क . 2. 4 


सुधार के लिए कारण 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


क . 2. 5 


विवरण की तारीख 


क . 2. 6 


रिपोर्टिंग अवधि 


क . 2. 7 


रिपोर्ट का प्रकार 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


क . 2. 8 


रिपोर्ट की संख्या 


क . 3 


प्रधान अधिकारी ब्यौरे 
प्रधान अधिकारी का नाम 


क . 3. 1 


क . 3. 2 


प्रधान अधिकारी का पदनाम 


क . 3. 3 


| प्रधान अधिकारी का पता 


क . 3. 4 


शहर/नगर 


क . 3. 5 


डाक कोड 
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क . 3. 6 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


| राज्य कोड 
देश कोड 


क . 3. 7 


2 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


क . 3. 8 


टेलीफोन 


क . 3. 9 


मोबाइल 


क . 3. 10 


फैक्स 


क . 3. 11 


ईमेल 


भाग ख : रिपोर्ट ब्यौरे 
( यह सूचना रिपोर्ट किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए प्रदान की जाए ) 
खाते के ब्यौरे (प्रतिवेदित किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए प्रदान किया जाना है ) 
रिपोर्ट का क्रम संख्याक 


ख . 1 


ख . 1 . 1 


ख . 1 . 2 


मूल रिपोर्ट का क्रम संख्याक 


ख . 1 . 3 


खाते का प्रकार 


2 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


ख . 1 . 4 


खाता संख्या 


ख . 1. 5 


खाता संख्या का प्रकार 


1 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


ख . 1. 6 


खाताधारक का नाम 


ख . 1 . 7 


खाते की प्रास्थिति 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 1. 8 


खाता उपचार 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 1 . 9 


स्व : प्रमाणन 


1 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


ख . 1 . 10 


प्रलेखन प्रास्थिति 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 1 . 11 


खाते के बंद होने की तारीख, यदि उक्त वर्ष के 
दौरान बंद हुआ हो 
शाखा संबंधी ब्यौरे 
शाखा संख्या का प्रकार 


ख . 2 


ख . 2. 1 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 2. 2 


शाखा संदर्भ संख्या 


ख . 2 . 3 


शाखा का नाम 


ख . 2. 4 


शाखा पता 


ख . 2 . 5 


शहर / नगर 


ख . 2. 6 


डाक कोड 


ख . 2 . 7 


राज्य कोड 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 2. 8 


देश कोड 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 2 . 9 


टेलीफोन 


ख . 2. 10 


मोबाइल 


ख . 2. 11 


फैक्स 
ईमेल 


ख . 2.12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


ख . 3 


ख . 3. 1 


खाता सार 
रिपोर्ट करने की अवधि के अंत में खाता अति शेष 
या मूल्य 
संदत्त या जमा कुल सकल ब्याज 


ख . 3. 2 


ख . 3. 3 


संदत्त या जमा कुल सकल लाभांश 


ख . 3. 4 


संपत्ति की बिक्री से सकल आय 


ख . 3. 5 


अन्य सभी संदत्त या जमा आय की कुल सकल 
राशि 
जमा कुल सकल राशि 


ख . 3. 6 


ख . 3. 7 


विकलित कुल सकल राशि 


ख . 4 


व्यक्तिगत ब्यौरे ( व्यक्तिगत खाताधारक के लिए प्रदान किया जाए है ) 


ख . 4 . 1 


नाम 


ख . 4. 2 


ग्राहक पहचान- पत्र 


ख . 4 . 3 


पिता का नाम 


ख . 4. 4 


पति /पत्नी का नाम 


ख . 4. 5 


लिंग 


1 वर्ण कोड अंत: स्थापित करें (निर्देश देखें ) 


ख . 4 . 6 


पैन 


ख . 4 . 7 


आधार संख्या 


ख . 4 . 8 


पहचान प्रकार 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 4 . 9 


पहचान संख्या 


ख . 4. 10 


व्यवसाय का प्रकार 


____ 


1 वर्ण कोड अंत: स्थापित करें 


ख . 4. 11 


व्यवसाय 


ख . 4 . 12 


जन्म तारीख 


ख . 4. 13 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


राष्ट्रीयता 
कर कानून के अनुसार निवास का देश 


ख . 4. 14 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 4 .15 


जन्म स्थान 


ख . 4. 16 


जन्म का देश 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 4 . 17 


टैक्स निवासी देश द्वारा आवंटित कर पहचान 
संख्या (टिन) 
टिन जारी करने वाला देश 


ख . 4.18 


2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें 


ख . 4. 19 


पता प्रकार 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 4. 20 


पता 


ख . 4 . 21 


शहर/ नगर 


ख . 4. 22 


डाक कोड 


ख . 4. 23 


राज्य कोड 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 
| 2 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


ख . 4. 24 


देश कोड 


ख . 4. 25 


मोबाइल / टेलीफोन नंबर 
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ख . 4. 26 


अन्य संपर्क नंबर 


ख . 4. 27 


टिप्पणियां 


ख . 5 


विधिक कंपनी के ब्यौरे कंपनी खाता धारक के लिए प्रदान किया जाए है 
कंपनी का नाम 


ख . 5 . 1 


ख . 5. 2 


ग्राहक की पहचान 


ख . 5 . 3 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 5 . 4 


अमेरिका रिपोर्टयोग्य व्यक्ति के लिए 
खाताधारक प्रकार 
अन्य रिपोर्टयोग्य व्यक्ति के लिए 
खाताधारक प्रकार 
कंपनी के गठन का प्रकार 
निगमन की तारीख 


2 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


ख . 5 . 5 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 5 . 6 


ख . 5 . 7 


कारबार की प्रकृति 


ख . 5 . 8 


पैन 


ख . 5 . 9 


पहचान प्रकार 


1 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 5 . 10 


पहचान संख्याक 


ख . 5 . 11 


पहचान पत्र जारी करने वाला देश 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 5 . 12 


निगमन का स्थान 


ख . 5 . 13 


निगमन का देश 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 5 .14 


कर विधि के अनुसार निवास का देश 


2 वर्ण कोड अंत: स्थापित करें 


ख . 5 .15 


टैक्स निवासी देश से आवंटित कर 
पहचान संख्या (टिन ) 
टिन जारी करने वाला देश 


ख . 5 . 16 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 5 . 17 


पता प्रकार 


1 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


ख . 5 .18 


पता 


ख . 5 . 19 


शहर / कस्बा 


ख . 5 . 20 


डाक कोड 
राज्य कोड 


ख . 5. 21 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 
2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 5 .22 


देश कोड 


ख . 5 . 23 


मोबाइल /टेलीफोन नंबर 


ख . 5. 24 


अन्य संपर्क नंबर 


ख . 5 . 25 


टिप्पणियां 


ख . 6 


नियंत्र व्यक्ति अधिकारी संबंधी ब्यौरे नियंत्रण व्यक्ति के लिए प्रदान की जाएगी 
नियंत्रक व्यक्ति का प्रकार 

3वर्ण कोड अंत: स्थापित करें 


ख . 6. 1 


ख.6.2 


नाम 


नाम 
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ख . 6 . 3 


| ग्राहक की पहचान 
पिता का नाम 


ख . 6. 4 


ख . 6 . 5 


पति / पत्नी का नाम 


ख . 6 . 6 


लिंग 


वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6 . 7 


पैन 


ख . 6. 8 


आधार संख्या 


ख . 6. 9 


पहचान प्रकार 


वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6 . 10 


पहचान संख्या 


ख . 6. 11 


व्यवसाय का प्रकार 


वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6. 12 


व्यवसाय 


ख . 6 . 13 


जन्म की तारीख 


ख . 6.14 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


राष्ट्रीयता 
कर विधि के अनुसार निवास का देश 


ख . 6.15 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6 . 16 


जन्म स्थान 


ख . 6. 17 


जन्म का देश 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6. 18 


कर निवासी देश से आवंटित कर पहचान 
संख्या (टिन ) 
टिन जारी करने वाला देश 


ख . 6 . 19 


2 वर्ण कोड अंत :स्थापित करें 


ख . 6 . 20 


पता प्रकार 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6 . 21 


पता 


ख . 6 . 22 


शहर /नगर 


ख . 6 . 23 


डाक कोड 


ख . 6. 24 


राज्य कोड 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6 . 25 


देश कोड 


2 वर्ण कोड अंत : स्थापित करें 


ख . 6. 26 


मोबाइल / टेलीफोन नंबर 


ख . 6 . 27 


अन्य संपर्क नंबर 


ख . 6 . 28 


टिप्पणियां " 


[ अधिसूचना सं . 62/ 2015/ फा . सं . 142/ 21/ 2015 टीपीएल ] 

___ गौरव कनौजिया ,निदेशक 
टिप्पण - मूल नियम तारीख 26, मार्च 1962 की अधिसूचना का . आ . 969 ( अ.) द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनमें अंतिम बार तारीख 
29.07. 2015 की अधिसूचना का . आ . 2070 ( अ.), द्वारा आय कर ( 10वां संशोधन ) नियम , 2014 द्वारा संशोधन किया गया था । 
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MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th August, 2015 
S .O . 2155 ( E ) - In exercise of the powers conferred by section 285BA read with section 295 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government with respect to registration of persons, due diligence and maintenance of 
information , and the Board for matters relating to statement of reportable accounts, hereby make the following rules 
further to amend the Income- tax Rules , 1962 , namely : 


1 . (1 ) These rules may be called the Income- tax (11th Amendment) Rules, 2015 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 114E , the following rules shall be 
inserted , namely : 
* 114F Definitions.- For the purpose of this rule and rules 114G and 114H , 

( 1) " financial account” means an account (other than an excluded account) maintained by a financial institution , and 
includes 

(i) a depository account; 
( ii) a custodial account; 
( iii) in the case of an investment entity , any equity or debt interest in the financial institution . 

Explanation .- For the purposes of this sub - clause “ financial account” shall not include any equity interest 
or debt interest in an entity that is an investment entity solely because it, 
( a ) renders investment advice to , and acts on behalf of; or 
(b ) manages portfolios for , and acts on behalf of, 
a customer for the purpose of investing , managing , or administering financial assets deposited in the 
name of the customer with a financial institution that is not a non - participating financial institution other 

than such entity ; 
( iv ) in the case of a financial institution not described in sub -clause (iii ), any equity or debt interest in the 

financial institution , if the class of interests was established with a purpose of avoiding reporting in 
accordance with rule 114G and , in case of a U .S . reportable account, if the value of the debt or equity 
interest is determined , directly or indirectly , primarily by reference to assets that give rise to U . S . source 

withholdable payments ; and 
( V ) any cash value insurance contract and any annuity contract issued or maintained by a financial institution , 

other than a non - investment- linked , non -transferable immediate life annuity that is issued to an individual 

and monetises a pension or disability benefit provided under an account that is an excluded account. 
Explanation . For the purposes of this clause , 
(a ) “ depository account” includes any commercial, checking, savings, time, or thrift account, or an account 

that is evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate , investment certificate , certificate of 
indebtedness, or other similar instrument maintained by a financial institution in the ordinary course of a 
banking or similar business and also an amount held by an insurance company pursuant to a guaranteed 

investment contract or similar agreement to pay or credit interest thereon ; 
(b ) " custodial account” means an account (other than an insurance contract or annuity contract ) for the benefit 

of another person that holds one or more financial assets; 
(c ) “ equity interest” in a financial institution , being 

(i) a partnership firm , means either a capital or profits interest in the partnership firm ; 
(ii) a trust, means any interest held by any person treated as a settlor or beneficiary of all or a portion of 

the trust , or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust ; 
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Explanation .- A person will be treated as a beneficiary of a trust if he has the right to receive directly 
or indirectly a mandatory distribution or may receive, directly or indirectly , a discretionary 
distribution from the trust. 


(d ) “ insurance contract” means a contract (other than an annuity contract) under which the issuer agrees to 

pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality , morbidity , accident, 
liability , or property risk ; 
" annuity contract” means a contract under which the issuer agrees to make payments for a period of time 
determined in whole or in part by reference to the life expectancy of one or more individuals ; 


( f) 


" cash value insurance contract” means an insurance contract (other than an indemnity reinsurance contract 
between two insurance companies ) that has a cash value and in case of a U . S . reportable account such 
value is greater than an amount equivalent to fifty thousand U .S . dollars. 
Explanation.- For the purposes of this clause , a single premium life insurance contract which does not 
permit an amount to be paid on surrender or termination of the contract and which does not allow amounts 

to be borrowed under or with regard to the contract, shall not constitute a cash value insurance contract; 
( g) " cash value ” means the greater of 
(i) the amount that the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination of the contract 

(determined without reduction for any surrender charge or policy loan ); and 
(ii) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the contract , 
but does not include an amount payable under an insurance contract, 
( A ) solely by reason of the death of an individual insured under a life insurance contract including a 

refund of a previously paid premium provided such refund is a limited risk refund ; or 
(B ) as a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an economic 

loss incurred upon the occurrence of the event insured against; or 
(C ) as a refund of a previously paid premium ( less cost of insurance charges whether or not actually 

imposed ) under an insurance contract (other than a life insurance contract or an annuity contract) due 
to cancellation or termination of the contract, decrease in risk exposure during the effective period of 
the contract, or arising from the correction of a posting or similar error with regard to the premium 

for the contract; or 
(D ) as a policyholder dividend (other than a termination dividend ) provided that the dividend relates to 

an insurance contract under which the only benefits payable are described in sub -clause ( ii ); or 
(E ) as a return of an advance premium or premium deposit for an insurance contract for which the 

premium is payable at least annually if the amount of the advance premium or premium deposit does 

not exceed the next annual premium which will be payable under the contract : 
Provided that the provisions contained in sub - clause ( A ) and sub -clause (E ) shall not apply in case of a 

U .S . reportable account; 
(h ) " excluded account” means , 
(i) a retirement account or pension account that satisfies the following requirements , namely : 
( A ) the account is subject to regulation as a personal retirement account or is part of a registered or 

regulated retirement or pension plan for the provision of retirement or pension benefits 

( including disability or death benefits ); 
( B ) the account is tax -favoured where contributions to the account that would otherwise be subject 

to tax are deductible or excluded from the gross total income of the account holder or taxed at 
a reduced rate , or taxation of investment income from the account is deferred or taxed at a 

reduced rate ; 
( C ) information reporting is required to the income -tax authorities with respect to the account; 
(D ) withdrawals are conditioned on reaching a specified retirement age, disability, or death , or 

penalties apply to withdrawals made before such specified events; and 
(E ) either annual contributions are limited to an amount equivalent to fifty thousand U .S . dollars 

or less, or there is maximum lifetime contribution limit to the account of an amount equivalent 
to one million U .S . dollars or less, in each case applying the rules specified in clause ( c ) of 
sub -rule (7 ) of rule 114H for account aggregation and currency translation . 
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Explanation .- A financial account that otherwise satisfies the requirements of item ( E ) will not 
fail to satisfy such requirements solely because such financial account may receive assets or 
funds transferred from one or more financial accounts that meet the requirements of item ( A ) 
or ( B ) or from one or more retirement or pension funds that meets with the requirements of 
clauses ( e ), (f) or ( g ) of Explanation to clause (1 ); 


( ii ) an account that satisfies the following requirements , namely : 
( A ) the account is subject to regulation as a savings vehicle for purposes other than for retirement, 

or the account (other than U .S . reportable account) is subject to regulation as an investment 
vehicle for purposes other than for retirement and is regularly traded on an established 
securities market ; 


( B ) the account is tax - favoured where contributions to the account that will otherwise be subject to 

tax are deductible or excluded from the total income of the account holder or taxed at a reduced 

rate , or taxation of investment income from the account is deferred or taxed at a reduced rate ; 
(C ) withdrawals are conditioned on meeting specific criteria related to the purpose of the 

investment or savings account (for example , the provision of educational or medical benefits), 

or penalties apply to withdrawals made before such criteria are met; and 
(D ) annual contributions are limited to an amount equivalent to fifty thousand U .S . dollars or less, 

applying the rules specified in clause (c ) of sub -rule (7 ) of rule 114H for account aggregation 
and currency translation . 
Explanation.- A financial account that otherwise satisfies the requirements of item (D ) will not 
fail to satisfy such requirements solely because such financial account may receive assets or 
funds transferred from one or more financial accounts that meet the requirements of item ( A ) or 
( B ) or from one or more retirement or pension funds that meets the requirements of clauses ( e ), 

(f) or (g ) of Explanation to clause (1 ) of this rule ; 
(iii ) an account established under the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 made under the 

Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873). 
(iv ) a life insurance contract with a coverage period that will end before the insured individual attains age 

of ninety years, provided that the contract satisfies the following requirements, namely : 
( A ) periodic premiums, which do not decrease over time, are payable at least annually during the 

period the contract is in existence or until the insured attains age of ninety years , whichever is 

shorter; 
( B ) the contract has no contract value that any person can access (by withdrawal, loan , or 

otherwise ) without terminating the contract; 
( C ) the amount ( other than a death benefit ) payable upon cancellation or termination of the contract 

cannot exceed the aggregate premiums paid for the contract, less the sum of mortality , 
morbidity , and expense charges (whether or not actually imposed ) for the period or periods of 
the contract s existence and any amounts paid prior to the cancellation or termination of the 

contract; and 
(D ) the contract is not held by a transferee for value ; 
( V ) an account that is held solely by an estate if the documentation for such account includes a copy of 

the deceased s will or death certificate ; 
(vi) an account established in connection with any of the following: 
( A ) a court order or judgment; 

a sale , exchange , or lease of real or personal property , provided that the account satisfies the 
following requirements, namely: 
( a ) the account is funded solely with a down payment, earnest money , deposit in an amount 

appropriate to secure an obligation directly related to the transaction , or a similar 
payment, or is funded with a financial asset that is deposited in the account in connection 

with the sale , exchange, or lease of the property ; 
(b ) the account is established and used solely to secure the obligation of the purchaser to pay 

the purchase price for the property , the seller to pay any contingent liability, or the lessor 
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or lessee to pay for any damages relating to the leased property as agreed under the 
lease ; 


( c ) 


the assets of the account, including the income earned thereon , will be paid or otherwise 
distributed for the benefit of the purchaser, seller, lessor, or lessee (including to satisfy 
such person s obligation ) when the property is sold , exchanged , or surrendered , or the 
lease terminates ; 
the account is not a margin or similar account established in connection with a sale or 
exchange of a financial asset; and 


(d ) 


(e ) the account is not associated with a depository account referred to in sub- clause (vii ); 
( C ) an obligation of a financial institution servicing a loan secured by real property to set aside a 

portion of a payment solely to facilitate the payment of taxes or insurance related to the real 

property at a later time; 
( D ) an obligation of a financial institution solely to facilitate the payment of taxes at a later time; 
(vii) in the case of an account other than a U . S . reportable account, a depository account that satisfies the 

following requirements , namely: 
( A ) the account exists solely because a customer makes a payment in excess of a balance due with 

respect to a credit card or other revolving credit facility and the overpayment is not 

immediately returned to the customer; and 
( B ) beginning on or before the 31st December, 2015 , the financial institution implements its 

policies and procedures either to prevent a customer from making an overpayment in excess of 
an amount equivalent to fifty thousand U . S . dollars, or to ensure that any customer 
overpayment in excess of an amount equivalent to fifty thousand U .S . dollars is refunded to 
the customer within sixty days, in each case applying the rules specified in clause (c ) of sub 
rule (7 ) of rule 114H for account aggregation and currency translation and for this purpose , a 
customer overpayment does not refer to credit balances to the extent of disputed charges but 
includes credit balances resulting from merchandise returns; 


( 2 ) “ financial asset” includes a security (for example, a share of stock in a corporation ; partnership or beneficial 
ownership interest in a widely held or publicly traded partnership or trust ; note , bond, debenture , or other evidence 
of indebtedness), partnership interest , commodity , swap (for example, interest rate swaps , currency swaps , basis 
swaps, interest rate caps, interest rate floors, commodity swaps , equity swaps, equity index swaps, and similar 
agreements ), insurance contract or annuity contract, or any interest (including a futures or forward contract or 
option ) in a security , partnership interest , commodity , swap , insurance contract, or annuity contract: 
Provided that “ financial asset” shall not include a non -debt and direct interest in an immovable property ; 
( 3) “ financial institution ” means a custodial institution , a depository institution , an investment entity , or a specified 
insurance company. 
Explanation .- For the purposes of this clause, 
(a ) “ custodial institution ” means any entity that holds , as a substantial portion of its business, financial assets 

for the account of others and where its income attributable to the holding of financial assets and related 
financial services equals or exceeds twenty per cent. of its gross income during the three financial years 
preceding the year in which determination is made or the period during which the entity has been in 

existence , whichever is less ; 
(b ) “ depository institution” means any entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or 

similar business; 
(c ) “ investment entity ” means any entity, 

( A ) that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on 
behalf of a customer, namely : 
(i) trading in money market instruments (cheques, bills , certificates of deposit, derivatives, etc .); 

foreign exchange ; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities ; or 

commodity futures trading; or 
( ii) individual and collective portfolio management; or 
(iii ) otherwise investing , administering, or managing financial assets or money on behalf of other 

persons; or 
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(B ) the gross income of which is primarily attributable to investing , reinvesting, or trading in financial 
assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution , a 
specified insurance company , or an investment entity mentioned in sub -clause ( A ) of this clause . 
Explanation 1.- An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities 
described in sub -clause ( A ) of this clause, or an entity ’ s gross income is primarily attributable to 
investing, reinvesting , or trading in financial assets for purposes of sub -clause (B ) of this clause , if the 
entity s gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds fifty per cent. of the gross 
income of the entity during the shorter of the three -year period ending on 31st March of the year 
preceding the year in which the determination is made or the period during which the entity has been in 
existence . 
Explanation 2 .- The term “ investment entity ” shall not include an entity that is an active non - financial 
entity merely because it meets any of the criteria provided in sub - clauses (iv ), (v ), (vi) or (vii ) of clause 

( A ) of Explanation to clause (6 ) of this rule ; 
(d ) “ specified insurance company” means any entity that is an insurance company ( or the holding company of 

an insurance company ) that issues , or is obligated to make payments with respect to , a Cash Value 

Insurance Contract or an Annuity Contract; 
(4 ) " non -participating financial institution ” means a financial institution defined in clause (r ) of Article 1 of the 
agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America 
to improve international tax compliance and to implement Foreign Account Tax Compliance Act of the United 
States of America (herein after referred to as the FATCA agreement), but does not include, 
(a ) an Indian financial institution ; or 

other jurisdiction , being a jurisdiction that has in effect an agreement with the United States of America 
to facilitate the implementation of Foreign Account Tax Compliance Act (herein after referred to as 

other partner jurisdiction ), financial institution , 
other than a financial institution treated as a non -participating financial institution pursuant to sub -paragraph 
(b ) of paragraph 2 of Article 5 of the FATCA agreement or the corresponding provision in an agreement 

between the United States of America and other partner jurisdiction ; 
(5 ) “ non -reporting financial institution ” means any financial institution that is , 
(a) a Governmental entity , International Organisation or Central Bank , other than with respect to a payment 

that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type 

engaged in by a specified insurance company, custodial institution , or depository institution; 
(b ) a Treaty Qualified Retirement Fund ; a Broad Participation Retirement Fund ; a Narrow Participation 

Retirement Fund ; or a Pension Fund of a Governmental entity , International Organization or Central 
Bank ; 


(b ) 


(c ) 


a non -public fund of the armed forces , Employees State Insurance Fund , a gratuity fund or a provident 
fund ; 


(d ) an entity that is an Indian financial institution only because it is an investment entity , provided that each 

direct holder of an equity interest in the entity is a financial institution referred to in sub -clauses (a ) to (c ), 
and each direct holder of a debt interest in such entity is either a depository institution (with respect to a 
loan made to such entity ) or a financial institution referred to in sub - clauses (a ) to ( c ); 


(e ) a qualified credit card issuer; 
(f) an investment entity established in India that is a financial institution only because it, 

(I) renders investment advice to , and acts on behalf of; or 
( II ) manages portfolios for , and acts on behalf of; or 
(III ) executes trades on behalf of, 
a customer for the purposes of investing , managing, or administering funds or securities deposited in the 

name of the customer with a financial institution other than a non -participating financial institution ; 
(g ) an exempt collective investment vehicle ; 
( h ) a trust established under any law for the time being in force to the extent that the trustee of the trust is a 

reporting financial institution and reports all information required to be reported under rule 114G with 
respect to all reportable accounts of the trust ; 
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(i) a financial institution with a local client base ; 
(j) a local bank ; 
(k ) a financial institution with only low - value accounts ; 
(1) sponsored investment entity and controlled foreign corporation, in case of any U .S . reportable account ; or 
(m ) sponsored closely held investment vehicle, in case of any U .S. reportable account. 
Explanation . For the purpose of this clause, 
( A ) “Governmental entity ” means the Government of a country or territory , any political subdivision of a 

country or territory (including a state , province , county , or municipality ) , or any wholly owned agency or 
instrumentality or controlled entity of a country or territory or of any one or more of the foregoing (where 
each is also a “ Governmental entity ” ) and includes the integral parts , controlled entities , and political 
subdivisions of such country or territory. 
Explanation .- For the purpose of clause ( A ), 
( i) an “ integral part” of a country or territory means any person , organisation , agency , bureau , fund , 

instrumentality , or other body , by whatever name called , that constitutes a governing authority of a 
country or territory and the net earnings of the governing authority must be credited to its own 
account or to other accounts of the country or territory , with no portion inuring to the benefit of any 
private person : 
Provided that an integral part does not include any individual who is a sovereign , official, or 
administrator acting in a private or personal capacity : 
Provided further that the income does not inure to the benefit of private persons if such persons are 
the intended beneficiaries of a Governmental programme, and the programme activities are 
performed for the general public with respect to the common welfare or relate to the administration 
of a Department ofGovernment: 
Provided also that income is considered to inure to the benefit of private persons if the income is 
derived from the Governmental entity engaged in a commercial business , such as a commercial 
banking business, which provides financial services to private persons; 
a controlled entity means an entity that is separate in form from the country or territory or that 
otherwise constitutes a separate juridical entity : 
Provided that 
(a) the entity is wholly owned and controlled by one or more Governmental entities directly or 

through one ormore controlled entities; 
(b ) the entity s net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more 

Governmental entities, with no portion of its income inuring to the benefit of any private 

person ; and 
(c ) the entity s assets vest in one or more Governmental entities upon dissolution : 
Provided further that the income does not inure to the benefit of private persons if such persons 
are the intended beneficiaries of a Governmental programme, and the programme activities are 
performed for the general public with respect to the common welfare or relate to the administration 
of a Department of Government: 
Provided also that income is considered to inure to the benefit of private persons if the income is 
derived from Governmental entity engaged in a commercial business , such as a commercial banking 

business, which provides financial services to private persons; 
(B ) “ International Organisation ” means any international organization or wholly owned agency or 

instrumentality thereof including any inter-Governmental organisation , 
(a ) that is comprised primarily of Governments ; 
(b ) that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with India ; and 

(c) the income of which does not inure to the benefit of private persons; 
(C ) “ Central Bank ” means a bank that is by law or Government sanction the principal authority , other than 

the Government of the country or territory itself, issuing instruments intended to circulate as currency 
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including an instrumentality that is separate from the Government of the country or territory , whether or 

not owned in whole or in part by that country or territory ; 
( D ) “ Treaty Qualified Retirement Fund ” means a fund established in India , provided that the fund is entitled 

to benefits under an agreement between India and the Government of any country or territory outside 
India on income that it derives from sources within such country or territory outside India (or would be 
entitled to such benefits if it derived any such income) as a resident of India that satisfies any applicable 
limitation on benefits requirement, and is operated principally to administer or provide pension or 
retirement benefits ; 
“ Broad Participation Retirement Fund ” means a fund established to provide retirement, disability , or 
death benefits , or any combination thereof, to beneficiaries who are current or former employees (or 
persons nominated by such employees) of one or more employers in consideration for services rendered : 
Provided that the fund , 
(i) does nothave any beneficiary with a right to more than five per cent of the fund s assets ; 
( ii ) is subject to Government regulation and provides information reporting to the income-tax 

authorities ; and 
( iii ) satisfies at least one of the following requirements , namely: 
( a ) the fund is generally exempt from tax on investment income, or taxation of such income is 

deferred or taxed at a reduced rate, due to its status as a retirement or pension plan ; 
the fund receives at least fifty per cent of its total contributions (other than transfer of assets 
from other plans referred to in clauses (D ) to (G ) or from retirement and pension accounts 
referred to in sub -clause (i) of clause (h ) of Explanation to clause (1 )] from the sponsoring 

employers ; 
(c ) distributions or withdrawals from the fund are allowed only in the event of retirement, 

disability or death [ except rollover distributions to other retirement funds referred to in clauses 
( E ) to (G ), or retirement and pension accounts referred to in sub -clause (i) of clause (h ) of 
Explanation to clause ( 1 )], or penalties which apply to distributions or withdrawals made 

before such events ; or 
(d ) contributions (other than permitted make - up contributions) by employees to the fund are 

limited by reference to earned income of the employee or may not exceed an amount 
equivalent to fifty thousand U . S . dollars annually, applying the procedures set forth in clause 

(c ) of sub -rule ( 7) of rule 114H for account aggregation and currency translation ; 
( F ) “ Narrow Participation Retirement Fund ” means a fund established to provide retirement, disability , or 

death benefits to beneficiaries who are current or former employees (or persons nominated by such 
employees) of one or more employers in consideration for services rendered : 
Provided that , 
(i) the fund has less than fifty participants ; 

the fund is sponsored by one or more employers who are not investment entities or passive non 
financial entities; 
the employee and employer contributions to the fund (other than transfer of assets from 
retirement and pension accounts referred to in sub - clause (i) of clause (h ) of Explanation to clause 
(1 )] are limited by reference to earned income and compensation of the employee , respectively ; 
participants who are not residents in India are not entitled to more than twenty per cent of the 
fund s assets ; and 


( ii ) 


the fund is subject to Government regulation and provides information reporting to the income 

tax authorities; 
(G ) “ Pension Fund of a Governmental entity , International Organisation or Central Bank ” means a fund 

established by a Governmental entity , International Organisation or Central Bank to provide retirement, 
disability or death benefits to beneficiaries or participants who are current or former employees (or 
persons nominated by such employees ), or who are not current or former employees, if the benefits 
provided to such beneficiaries or participants are in consideration of personal services rendered to the 
Governmental entity , International Organisation or Central Bank ; 
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(H ) “ non -public fund of the armed forces ” means a fund established in India as a regimental fund or non 

public fund by the armed forces of the Union of India for the welfare of the current and former members 
of the armed forces and whose income is exempt from tax under clause ( 23AA ) of section 10 of the Act ; 


“ Employees State Insurance Fund” means the fund established as Employees State Insurance Fund 
under the provisions of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), to provide medical 
expenses of low -income factory workers in India ; 
“ gratuity fund ” means a fund established under the Payment of Gratuity Act, 1972 ( 39 of 1972 ), to 
provide for the payment of a gratuity to certain types of employees of an Indian employer specified in the 

Payment of Gratuity Act, 1972; 
( K ) “ provident fund ” means a fund established under the Provident Funds Act, 1925 ( 19 of 1925) or the 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) to provide current and 
former employees of Indian employers retirement benefits in consideration for services rendered : 
Provided that fund , 
(i) does not have any beneficiary with a right to more than five per cent. of the fund s assets; 
(ii) is subject to Government regulation and provides annual information reporting about its 

beneficiaries to the income- tax authorities; 
( iii ) is generally exempt from tax on investment income due to its status as a provident fund; and 
(iv ) contributions ( other than permitted make- up contributions) by employees to the fund are limited by 

reference to earned income of the employee or may not exceed an amount equivalent to fifty 
thousand U .S . dollars annually , applying the procedures set forth in clause (c ) of sub -rule ( 7 ) of rule 

114H for account aggregation and currency translation ; 
(L ) “ qualified credit card issuer” means a financial institution satisfying the following requirements , namely : 
(i) it is a financial institution only because it is an issuer of credit cards and accepts deposits only when 

a customer makes a payment in excess of a balance due with respect to the card and the 

overpayment is not immediately returned to the customer; and 
( ii ) beginning on or before the 1st July, 2014 , the financial institution implements policies and 

procedures either to prevent a customer from making an overpayment in excess of an amount 
equivalent to fifty thousand U . S . dollars or to ensure that any customer overpayment in excess of an 
amount equivalent to fifty thousand U .S . dollars is refunded to the customer within sixty days , in 
each case applying the rules set forth in clause (c ) of sub -rule ( 7) of rule 114H for account 
aggregation and currency translation . 


Explanation . For the purpose of this sub -clause , a customer overpayment does not refer to credit 
balances to the extent of disputed charges but includes credit balances resulting from merchandise 
returns; 


(M ) 


“ exempt collective investment vehicle ” means an investment entity that is regulated as a collective 
investment vehicle , provided that all of the interests in the collective investment vehicle are held by or 
through persons other than , 


(i) those referred to in sub -clauses (a ) to ( c ) of clause (6 ); and 
( ii) a non -participating financial institution . 
Explanation .- An investment entity which is regulated as a collective investment vehicle does not fail to 
qualify under this clause as an exempt collective investment vehicle , only because it has issued physical 
shares in bearer form : 


Provided that 


( i) 


the collective investment vehicle has not issued , and does not issue , any physical shares in bearer 
form after the 31st December , 2012 ; 


(ii) the collective investment vehicle retires all such shares upon surrender; 
( iii ) the collective investment vehicle performs the due diligence procedures set forth in rule 114H and 

reports any information required to be reported with respect to any such shares when such shares 

are presented for redemption or other payment; and 
( iv ) the collective investment vehicle has in place policies and procedures to ensure that such shares are 

redeemed or immobilised as soon as possible , and in any event prior to the 1st January , 2017 ; 
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(N ) “ financial institution with a local client base ” means a financial institution satisfying the following 

requirements, namely : 
(i) it has been granted a license and is regulated as a financial institution under any law for the time 

being in force ; 
( ii ) the financial institution does not have a fixed place of business outside India. 

Explanation .- For the purposes of this sub -clause , a fixed place of business does not include a 
location that is not advertised to the public and from which the financial institution performs only 
administrative support functions; and 


( iii ) 


the financial institution does not solicit customers or accountholders outside India . 


Explanation .- For the purpose of this sub -clause , a financial institution shall not be considered to 
have solicited customers or account holders outside India merely because the financial institution , 


( iv ) 


( v ) 


(a ) operates a website , provided that the website does not specifically indicate that the financial 
institution provides financial accounts or services to non -residents , and does not otherwise target 
or solicit customers or account holders who are resident of any country or territory outside India 
for tax purposes; or 
(b ) advertises in print media or on a radio or television station which is distributed or aired 
primarily within India but is also incidentally distributed or aired in other countries, provided that 
the advertisement does not specifically indicate that the financial institution provides financial 
accounts or services to non -residents , and does not otherwise target or solicit customers or account 
holders who are resident of any country or territory outside India for tax purposes ; 
the financial institution is required under any law for the time being in force to identify resident 
account holders for purposes of either information reporting or withholding of tax with respect to 
financial accounts held by residents or for purposes of satisfying the due diligence requirements 
under the Prevention of Money -laundering Act, 2002 (15 of 2003 ); 
at least ninety eight per cent. of the financial accounts by value maintained by the financial 
institution are held by residents ; 
beginning on or before the 30th June , 2014 , the policies and procedures of the financial institution 
are consistent with those set forth in rule 114H , to prevent the financial institution from providing 
a financial account to any non -participating financial institution and to monitor whether the 
financial institution opens or maintains a financial account for any reportable person who is not a 
resident of India ( including a non -resident who was a resident of India when the financial account 
was opened but subsequently ceases to be a resident of India ) or any passive non -financial entity 
with controlling persons who are reportable persons; 
such policies and procedures explicitly provide that if any financial account held by a reportable 
person who is not a resident of India or by a passive non - financial entity with controlling persons 
who are reportable persons who are not resident of India is identified , the financial institution shall 
report such financial account as would be required if the financial institution was a reporting 
financial institution or close such financial account ; 


( vi) 


(viii ) with respect to a pre -existing account held by an individual who is not a resident of India or by an 

entity , the financial institution shall review those pre -existing accounts in accordance with the 
procedures set forth in rule 114H applicable to pre - existing accounts to identify any reportable 
account or financial account held by a non -participating financial institution , and shall report such 
financial account as would be required if the financial institution were a reporting financial 

institution or close such financial account; 
( ix ) each related entity of the financial institution that is a financial institution must be incorporated or 

organised in India and , with the exception of any related entity that is a retirement fund referred to 
in clauses (D ) to (G ) of this Explanation , satisfies the requirements set forth in this clause ; and 
the financial institution must not have policies or practices which discriminate against opening or 
maintaining financial accounts for individuals who are specified U .S . persons and residents of 

India ; 
(O ) “ local bank ” means a financial institution satisfying the following requirements , namely : 
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(i) 


( ii ) 


the financial institution operates only as (and is licensed and regulated under any law for the time 
being in force ) a bank , or a credit union or similar cooperative credit organisation which is 
operated without profit ; 
the business of the financial institution consists primarily of receiving deposits from and making 
loans to , with respect to a bank, unrelated retail customers and , with respect to a credit union or 
similar cooperative credit organisation , members , provided that no member has a greater than five 
per cent. interest in such credit union or cooperative credit organisation ; 
the financial institution satisfies the requirements set forth in sub -clauses (ii) and (iii ) of clause 
( N ) , provided that, in addition to the limitations on the website referred to in sub - clause ( iii) of 
clause (N ) , the website does not permit the opening of a financial account; 


( iii ) 


( iv ) the financial institution does not have more than an amount equivalent to one hundred seventy - five 

million U . S . dollars in assets on its balance sheet, and the financial institution and any related 
entity , taken together, does not have more than an amount equivalent to five hundred million U . S . 
dollars in total assets on its consolidated or combined balance sheets ; and 
any related entity must be incorporated or organised in India , and any related entity that is a 
financial institution , with the exception of any related entity that is a retirement fund referred to in 
clauses (D ) to (G ) or a financial institution with only low - value accounts referred to in clause ( P ), 

must satisfy the requirements set forth in this clause . 
Explanation .- Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural Bank Act 1976 ( 21 of 1976 ) , 
Urban Cooperative Banks constituted under respective State Cooperative Societies Acts or Multi State 
Cooperative Societies Act, State Cooperative Banks or District Central Cooperative Banks constituted 
under respective State Cooperative Societies Act and Local Area Banks licensed under the Banking 
Regulations Act, 1949 ( 10 of 1949 ) and regulated and registered as public limited companies under the 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) or Companies Act, 2013 ( 18 of 2013 ), that satisfy the requirement 

under sub -clause (iv ) shall be treated as local bank for the purpose of this clause ; 
(P ) “ financial institution with only low - value accounts” means a financial institution satisfying the following 

requirements, namely : 
(i) the financial institution is not an investment entity ; 
( ii ) no financial account maintained by the financial institution or any related entity has a balance or 

value in excess of an amount equivalent to fifty thousand U .S . dollars, applying the procedures 
prescribed in clause (c ) of sub -rule (7 ) of rule 114H for account aggregation and currency 
translation ; and 


(iii ) 


the financial institution does not have more than fifty million U . S . dollars in assets on its balance 
sheet, and the financial institution and any related entities, taken together, do not have more than 
fifty million U .S . dollars in total assets on their consolidated or combined balance sheets. 


( Q ) 


" sponsored investment entity and controlled foreign corporation ” means a financial institution described 
in the following sub - clauses, namely: 
(i) a financial institution is a sponsored investment entity if 
(a ) it is an investment entity established in India that is not a qualified intermediary (being an 

intermediary that is a party to a withholding agreement with the United States of America ), 

withholding foreign partnership , or withholding foreign trust ; and 
(b ) an entity has agreed with the financial institution to act as a sponsoring entity for the financial 

institution ; 
(ii) a financial institution is a sponsored controlled foreign corporation if 
(a ) the financial institution is a controlled foreign corporation established under any law for the time 

being in force in India that is not a qualified intermediary (being an intermediary which is a 
party to a withholding agreement with the United States of America ), withholding foreign 

partnership , or withholding foreign trust; 
(b ) the financial institution is wholly owned , directly or indirectly, by a reporting U .S . financial 

institution referred to in Article 1 of the FATCA agreement that agrees to act, or requires an 

affiliate of the financial institution to act, as a sponsoring entity for the financial institution ; and 
(c ) the financial institution shares a common electronic account system with the sponsoring entity 

that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the financial 
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institution and to access all account and customer information maintained by the financial 
institution including, but not limited to , customer identification information , customer 
documentation , account balance , and all payments made to the account holder or payee , 


and that complies with the following requirements namely : 
(1) the sponsoring entity is authorised to act on behalf of the financial institution (such as a fund 

manager, trustee , corporate director, or managing partner) to fulfil applicable registration 

requirements of the United States of America ; 
( II) the sponsoring entity has registered as a sponsoring entity with the United States of America ; 
( III) if the sponsoring entity identifies any U .S . reportable account with respect to the financial 

institution , the sponsoring entity registers the financial institution pursuant to applicable registration 
requirements of the United States of America on or before the 31st December, 2015 or the date that 

is ninety days after such U . S. reportable account is first identified , whichever is later; 
(IV ) the sponsoring entity agrees to perform , on behalf of the financial institution , all due diligence , 

withholding, reporting , and other requirements that the financial institution would have been 

required to perform if it were a reporting financial institution ; 
( V ) the sponsoring entity identifies the financial institution and includes the identifying number of the 

financial institution ( obtained by following applicable registration requirements of the United States 

of America ) in all its reporting completed on the financial institution s behalf; and 
(VI) the sponsoring entity has not had its status as a sponsor revoked ; 
“ sponsored , closely held investment vehicle ” means a financial institution satisfying the following 
requirements, namely: 
(i) it is a financial institution only because it is an investment entity and is not a qualified intermediary 

(being an intermediary that is a party to a withholding agreement with the United States of 
America ), withholding foreign partnership , or withholding foreign trust; 
the sponsoring entity is a reporting U .S. financial institution referred to in Article 1 of the FATCA 
agreement, reporting financial institution , or participating foreign financial institution defined in 
Annex II of the FATCA agreement, is authorised to act on behalf of the financial institution (such 
as a professional manager, trustee , or managing partner), and agrees to perform , on behalf of the 
financial institution , all due diligence , withholding , reporting , and other requirements which the 

financial institution would have been required to perform if it were a reporting financial institution ; 
( iii ) the financial institution does not act as an investment vehicle for unrelated parties; 
(iv ) twenty or less than twenty individuals own all the debt interests and equity interests in the financial 

institution (other than debt interests owned by participating foreign financial institution defined in 
Annex II of the FATCA agreement and non -reporting financial institutions and equity interests 
owned by an entity if that entity owns hundred per cent. of the equity interests in the financial 
institution and is itself a sponsored financial institution described in this clause ); and 


( R ) 


( v ) 


the sponsoring entity complies with the following requirements , namely : 
(a ) it has been registered as a sponsoring entity in terms of the Foreign Account Tax Compliance 

Act of the United States of America ; 
(b ) the sponsoring entity agrees to perform , on behalf of the financial institution , all due diligence , 

withholding, reporting , and other requirements that the financial institution would have been 
required to perform if it were a reporting financial institution and retains documentation 
collected with respect to the financial institution for a period of six years ; 


(c ) the sponsoring entity identifies the financial institution in all its reporting completed on the 

financial institution s behalf; and 


( d ) the sponsoring entity has not had its status as a sponsor revoked ; 
(6 ) “ reportable account” means a financial account which has been identified , pursuant to the due diligence 
procedures provided in rule 114H , as held by , 

(a ) a reportable person ; or 
(b ) an entity , not based in United Sates of America , with one or more controlling persons that is a specified 

U . S . person ; or 
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( c ) a passive non - financial entity with one or more controlling persons that is a person described in sub 

clause (b ) of clause (8 ) of this rule . 
Explanation .- For the purpose of this clause, 
( A ) " active non - financial entity ” means any non -financial entity which fulfils any of the following criteria , 

namely : 
(i) less than fifty per cent of the entity s gross income for the preceding financial year is passive 

income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial 

year are assets that produce or are held for the production of passive income; or 
(ii ) the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non - financial 

entity is a related entity of an entity , the stock of which is regularly traded on an established 
securities market. 
Explanation .- For the purpose of this sub -clause , an established securities market means an 
exchange that is recognised and supervised by a Governmental authority in which the securities 

market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange ; 
(iii ) the entity is a Governmental entity, an International Organization , a Central Bank , or an entity 

wholly owned by one or more of these entities; or 
( iv ) substantially all of the activities of the entity consist of holding ( in whole or in part ) the outstanding 

stock of, or providing financing and services to , one or more subsidiaries that engage in trades or 
businesses other than the business of a financial institution : 


Provided that an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund , such as 
a private equity fund , venture capital fund, leveraged buyout fund , or any investment vehicle whose 
purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets 
for investment purposes ; or 


the entity is not yet operating a business and has no prior operating history , but is investing capital 
into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution , provided 
that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty four months after the 
date of the initial organisation of the entity ; or 


(vi) 


the entity was not a financial institution in the past five years , and is in the process of liquidating its 
assets or is reorganising with intent to continue or recommence operations in a business other than 
that of a financial institution ; or 


(vii ) 


th 


the entity primarily engages in financing and hedging transactions with , or for, related entities 
which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity 
which is not a related entity , provided that the group of any such related entities is primarily 

engaged in a business other than that of a financial institution ; or 
(viii) the entity fulfils all of the following requirements , namely: 

(a ) it is established and operated in India exclusively for religious, charitable , scientific , artistic , 

cultural, athletic , or educational purposes ; or it is established and operated in India and it is a 
professional organisation , business league , chamber of commerce , labour organisation , 
agricultural or horticultural organisation , civic league or an organisation operated exclusively 

for the promotion of social welfare ; 
(b ) it is exempt from income-tax in India ; 
(c ) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or 

assets ; 
(d ) the applicable laws of the entity s country or territory of residence or the entity s formation 

documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to , or applied for 
the benefit of, a private person or non -charitable entity other than pursuant to the conduct of the 
entity s charitable activities , or as payment of reasonable compensation for services rendered , 
or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased ; 
and 


( e ) 


the applicable laws of the entity s country or territory of residence or the entity s formation 
documents require that, upon the entity s liquidation or dissolution , all of its assets must be 
distributed to a Governmental entity or other non - profit organization , or escheat to the 
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Government of the entity s country or territory of residence or any political sub -division 

thereof. 
Explanation .- For the purpose of this sub -clause, the following shall be treated as fulfilling the 
criteria provided in the said sub -clause , namely : 
(I) an Investor Protection Fund referred to in clause ( 23EA ); 
(II) a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries referred to in clause 23EB ; and 
(III) an Investor Protection Fund referred to in clause (23EC ), 

of section 10 of the Act; 
( B ) “ controlling person ” means the natural person who exercises control over an entity and includes a 

beneficial owner as determined under sub -rule ( 3 ) of rule 9 of the Prevention of Money - laundering 
(Maintenance of Records ) Rules, 2005 . 
Explanation 1 . - In determining the beneficial owner, the procedure specified in the following circular as 
amended from time to time shall be applied , namely : 
(i) DBOD . AML. BC . No.71/ 14 .01.001/2012 - 13, issued on the 18th January , 2013 by the Reserve Bank 

of India; or 
( ii ) CIR /MIRSD /2/2013 , issued on the 24th January , 2013 by the Securities and Exchange Board of 

India ; or 
(iii ) IRDA /SDD /GDL /CIR /019 /02/2013, issued on the 4th February, 2013 by the Insurance Regulatory 

and Development Authority . 
Explanation 2 .- In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector 
( if any), the beneficiaries or class of beneficiaries , and any other natural person exercising ultimate 
effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said 

expression means the person in equivalent or similar position ; 
(C ) “ non -financial entity ” means any entity that is not a financial institution ; 
(D ) “ passive non - financial entity” means, 

(i) any non - financial entity which is not an active non -financial entity ; or 
( ii ) an investment entity described in sub -clause (B ) of clause (c) of the Explanation to clause ( 3); or 

( iii ) a withholding foreign partnership or withholding foreign trust; 
(E ) an entity is a “ related entity ” of another entity if either entity controls the other entity , or the two entities 

are under common control . 


Explanation .- For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than 

fifty per cent of the votes and value in an entity ; 
(F ) “ passive income” includes income by way of, 

(i) dividends; 
(ii) interest; 
(iii ) income equivalent to interest; 
(iv ) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business 

conducted , at least in part,by employees of the non - financial entity ); 
(v) annuities; 
(vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets which gives rise to the 

passive income; 
(vii ) the excess of gains over losses from transactions ( including futures, forwards, options, and similar 

transactions ) in any financial assets ; 
(viii ) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses; 
( ix ) net income from swaps; or 
(x ) amounts received under cash value insurance contracts: 


48 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


Provided that passive income will not include , in the case of a non -financial entity that regularly acts as a 
dealer in financial assets , any income from any transaction entered into in the ordinary course of such 
dealer s business as such a dealer. 


( 7) “ reporting financial institution ” means , 

(a ) a financial institution (other than a non -reporting financial institution ) which is resident in India , but 

excludes any branch of such institution , that is located outside India ; and 
(b ) any branch , of a financial institution (other than a non- reporting financial institution ) which is not 

resident in India , if that branch is located in India ; 
(8 ) “ reportable person ” means, 

(a ) one or more specified U . S. persons ; or 
(b ) one or more persons other than , 

(i) a corporation , the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets ; 
( ii ) any corporation that is a related entity of a corporation mentioned in item (i) ; 
(iii) a Governmental entity; 
(iv ) an International organisation ; 
(v ) a Central bank; or 


(vi) a financial institution , 
that is a resident of any country or territory outside India (except the United States of America ) under the tax 
laws of such country or territory or an estate of a decedent who was a resident of any country or territory 

outside India (except the United States of America ) under the tax laws of such country or territory ; 
(9 ) “ specified U . S . person ” means a U . S . Person , other than the persons referred to in sub -clauses (i) to (xiii) of 
clause (ff) of Article 1 of the FATCA agreement; 
( 10 ) “ U .S . person ” means, 

(a ) an individual, being a citizen or resident of the United States of America ; 
(b ) a partnership or corporation organized in the United States of America or under the laws of the United 

States of America or any State thereof; 


( c ) 


a trust if 


(i) a court within the United States of America would have authority under applicable law to render 

orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust; and 
( ii ) one or more U .S . persons have the authority to control all substantial decisions of the trust; or 
(d ) an estate of a decedent who was a citizen or resident of the United States of America ; 
( 11) “ U .S . reportable account” means a financial account maintained by a reporting financial institution and , 
pursuant to the due diligence procedures provided in rule 114H , is identified to be held by one or more specified 
U . S . persons or by an entity not based in the United States of America with one or more controlling persons which 
is a specified U .S . Person ; 
( 12 ) “ U .S . source withholdable payment” means any payment of interest (including any original issue discount), 
dividends, rents , salaries, wages, premiums, annuities, compensations, remunerations, emoluments , and other fixed 
or determinable annual or periodical gains, profits , and income, if such payment is from sources within the United 
States of America : 


Provided that a U .S . source withholdable payment shall not include any payment that is not treated as a 
withholdable payment in relevant Treasury Regulations of the United States of America ; 
( 13 ) “ withholding foreign partnership ” means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement 
with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments 
which are made to it for its partners, beneficiaries or owners ; 


( 14 ) “ withholding foreign trust” means a foreign trust that has entered into a withholding agreement with the United 
States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made 
to it for its partners, beneficiaries or owners . 


[ 461 II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


49 


114G . Information to be maintained and reported .- (1 ) The following information shall be maintained and reported by 
a reporting financial institution in respect of each reportable account, namely : 
(a ) the name, address, taxpayer identification number (assigned to the account holder by the country or territory 

of his residence for tax purposes ) and date and place of birth in the case of an individual) of each reportable 

person , that is an account holder of the account; 
(b ) in the case of any entity which is an account holder and which , after application of due diligence procedures 

prescribed in rule 114H , is identified as having one ormore controlling persons that is a reportable person , 
(i) the name and address of the entity , taxpayer identification number assigned to the entity by the country 

or territory of its residence ; and 
( ii) the name, address, date and place of birth of each such controlling person and taxpayer identification 

number assigned to such controlling person by the country or territory of his residence ; 
(c) the account number (or functional equivalent in the absence of an account number); 
(d ) the account balance or value ( including, in the case of a cash value insurance contract or annuity contract, the 

cash value or surrender value ) at the end of relevant calendar year or, if the account was closed during such 

year, immediately before closure; 
(e ) in the case of any custodial account, 

the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total gross amount of 
other income generated with respect to the assets held in the account, in each case paid or credited to the 

account ( or with respect to the account) during the calendar year ; and 
( ii) the total gross proceeds from the sale or redemption of financial assets paid or credited to the account 

during the calendar year with respect to which the reporting financial institution acted as a custodian , 

broker , nominee , or otherwise as an agent for the account holder; 
(f) in the case of any depository account, the total gross amount of interest paid or credited to the account during 

the relevant calendar year ; 
in the case of any account other than that referred to in clauses (e ) or (f), the total gross amount paid or 
credited to the account holder with respect to the account during the relevant calendar year with respect to 
which the reporting financial institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any 

redemption payments made to the account holder during the relevant calendar year; and 
(h ) in the case of any account held by a non -participating financial institution , for calendar year 2015 and 2016 , 

the name of each non -participating financial institution to which payments have been made and the aggregate 

amount of such payments : 
Provided that the information to be reported , 
(i) with respect to calendar year 2014 , is the information referred to in clauses (a ), (b ), (c ) and ( d ), with regard to 

U .S . reportable accounts; 
( ii ) with respect to calendar year 2015 , is the information referred to in clauses (a ), (b ), (c), (d ), (f), (g ), (h ) and 

sub - clause (i) of clause (e ), with regard to U .S . reportable accounts; 
(iii ) with respect to calendar year 2016 , is the information referred to in clauses (a ) to (h ), with regard to all 

reportable accounts ; 


( g ) 


(iv ) with respect to calendar year 2017 and subsequent years , is the information referred to in clauses (a ) to (g ), 

with regard to all reportable accounts: 
Provided further that with respect to each U . S. reportable account which is maintained by a reporting financial 
institution as on the 30th June, 2014 , the taxpayer identification number of any relevant person is not required to be 
reported if such taxpayer identification number is not in the records of the reporting financial institution . 
(2) For the purpose of sub -rule ( 1), 
(a ) “ account holder" means the person listed or identified as the holder of a financial account by the financial 

institution that maintains the account: 


Provided that a person , other than a financial institution , holding a financial account for the benefit or on 
account of another person as agent, custodian , nominee , signatory , investment advisor, or intermediary , is not 
treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account: 
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Provided further that in the case of a cash value insurance contract or an annuity contract, the account holder 
is any person entitled to receive a payment upon the maturity of the contract or any person entitled to access 
the cash value or change the beneficiary of the contract and if no person can access the cash value or change 
the beneficiary , the account holder is any person named as the owner in the contract and any person with a 
vested entitlement to payment under the terms of the contract; 


(b ) “ taxpayer identification number ” means a number assigned to a person in the country or territory in which he 

is resident for tax purposes and includes a functional equivalent in case no such number is assigned . 
(3 ) Where the person is a resident ofmore than one country or territory outside India under the tax laws of such country 
or territory , the reporting financial institution shall maintain the taxpayer identification number in respect of each such 
country or territory . 
(4 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1 ), with respect to each reportable account which is a pre -existing 
account, the taxpayer identification number or date of birth is not required to be reported if such taxpayer identification 
number or date of birth is not in the records of the reporting financial institution : 
Provided that the reporting financial institution shall obtain the taxpayer identification number and date of birth with 
respect to pre - existing accounts by the 31st December, 2016 and shall report it with respect to calendar year 2017 and 
subsequent years . 
(5 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1) and sub -rule (4 ), the taxpayer identification number is not 
required to be reported if, 
(i) a taxpayer identification number (including its functional equivalent) is not issued by the relevant country or 

territory outside India in which the person is resident for tax purposes or; 
(ii) the domestic law of the relevant country or territory outside India does not require the collection of the taxpayer 

identification number issued by such country or territory . 
(6 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule ( 1), the place of birth is not required to be reported unless it is 
available in the electronically searchable data maintained by the reporting financial institution . 
(7 ) The statement of reportable account required to be furnished under clause (k ) of sub- section ( 1) of section 285BA 
shall be furnished by a reporting financial institution in respect of each account which has been identified , pursuant to 
due diligence procedure specified in rule 114H , as a reportable account: 
Provided that where pursuant to such due diligence procedures no account is identified as a reportable account, a nil 
statement shall be furnished by the reporting financial institution . 
(8) The statement referred to in sub-rule (7) shall be furnished in Form No . 61B for every calendar year by the 31st day 
of May following that year : 
Provided that the statement pertaining to calendar year 2014 shall be furnished by the 31st day of August, 2015 . 
(9 ) (a ) The statement referred to in sub - rule (7 ) shall be furnished to the Director of Income-tax (Intelligence and 
Criminal Investigation ) or the Joint Director of Income-tax ( Intelligence and Criminal Investigation ) through online 
transmission of electronic data to a server designated for this purpose under the digital signature in accordance with the 
data structure specified in this regard by the Principal Director General of Income- tax ( Systems). 
Explanation . For the purposes of this sub -rule , " digital signature” means a digital signature issued by any Certifying 
Authority authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying Authorities. 
(b ) Principal Director General of Income Tax (Systems) shall specify the procedures , data structures and standards for 
ensuring secure capture and transmission of data , evolving and implementing appropriate security , archival and retrieval 
policies. 
( 10 ) (a ) Every reporting financial institution shall communicate to the Principal Director General of Income-tax 
(Systems) the name, designation and communication details of the Designated Director and the Principal Officer and 
obtain a registration number ; 
(b ) The statement referred to in sub -rule (7 ) shall be signed , verified and furnished by the Designated Director of the 
reporting financial institution on the basis of information available with the institution : 
Provided that where the reporting financial institution is a non -resident, the statement may be signed , verified and 
furnished by a person who holds a valid power of attorney from such Designated Director; 
(c) It shall be the duty of every reporting financial institution , its Designated Director, Principal Officer and employees 
to observe the procedure and the manner of maintaining information as specified by its regulator. 
Explanation .- For the purposes of this sub -rule , 
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(a ) " Designated Director" means a person designated by the reporting financial institution to ensure overall compliance 
with the obligations imposed under section 285BA and the rules made thereunder and includes 


(i) 


the Managing Director or a whole -time Director, as defined in the Companies Act, 2013 ( 18 of 2013 ), duly 
authorised by the Board of Directors if the reporting financial institution is a company ; 


( ii ) the managing partner if the reporting financial institution is a partnership firm ; 


( iii) the proprietor if the reporting financial institution is a proprietorship concern ; 


( iv ) the managing trustee if the reporting financial institution is a trust; 


(v ) a person or individual, as the case may be , who controls and manages the affairs of the reporting financial 

institution if the reporting financial institution is an association of persons or a body of individuals , or any 
other person ; 


(b ) “ Principal Officer” means an officer designated by the reporting financial institution ; 
(c ) “ regulator” means a person or an authority or a Government which is vested with the power to license, authorise , 
register, regulate or supervise the activities of the reporting financial institution . 
( 11)( a ) The regulator referred to in clause (c) of sub -rule (10 ) shall issue instructions or guidelines to , 

(i) incorporate the requirements of reporting and due diligence procedure specified under rules 114F to 

114H ; 


( ii ) provide the procedure and manner ofmaintaining the information by the reporting financial institution ; 

and 


(iii) ensure the availability of the information referred to in sub -rule (1 ) with the reporting financial institution 

for meeting its reporting obligation , if such information is not maintained by it under any rule or 

regulation issued by the regulator . 
(b ) Every reporting financial institution shall maintain information in respect of financial accounts in accordance with 
the procedure and manner as may be specified by its regulator from time to time so as to enable reporting of information 
prescribed under this rule and perform due diligence procedure specified under rule 114H . 
114H . Due diligence requirement.- ( 1) An account shall be treated as a reportable account beginning as on the date it is 
identified as such pursuant to the due diligence procedure specified in sub-rule ( 3 ) to sub -rule (8 ) and, unless otherwise 
provided , information with respect to a reportable account shall be reported annually in the calendar year following the 
calendar year to which the information relates. 


( 2 ) For the purpose of this rule , 


(a) “ documentary evidence ” includes any of the following, namely : 
(i) a certificate of residence issued by an authorised Government body, including a Governmentagency or 

a municipality , of the country or territory in which the payee claims to be a resident; 
(ii) with respect to an individual, any valid identification issued by an authorized Government body, 

including a Government agency or a municipality, that includes the individual s name and is 
particularly used for identification purposes ; 


(iii ) with respect to an entity , any official documentation issued by an authorized Government body, 

including a Government agency or a municipality, which includes the name of the entity and either the 
address of its principal office in the country or territory in which it claims to be a resident or the 
country or territory in which the entity was incorporated or organized ; 


(iv ) any financial statement, third -party credit report , bankruptcy filing, or a report of the Government 

agency regulating the securities market; 


(b ) “ high value account” means a pre -existing individual account with a balance or value that , 


(i) in case of a U .S . reportable account, exceeds an amount equivalent to one million U . S . dollars as on the 

30th June, 2014 or 31st December of any subsequent year; and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(ii) in case of other reportable account, exceeds an amount equivalent to one million U . S . dollars as on the 

31st December, 2015 or 31st December of any subsequent year; 


(c ) 


“ lower value account” means a pre -existing individual account with a balance or value that,- 


(i) 


in case of a U .S. reportable account, exceeds an amount equivalent to fifty thousand U .S. dollars but does 
not exceed an amount equivalent to one million U . S. dollars as on the 30th June, 2014 ; and 


( ii) in case of other reportable account, does not exceed an amount equivalent to one million U .S . dollars as 

on the 31st December , 2015 ; 


( d ) 


“ new account” means a financial accountmaintained by a reporting financial institution opened on or after, 


(i) in case of a U .S . reportable account, the 1st July, 2014 ; and 

( ii) in case of other reportable account, the 1st January, 2016 ; 
( e) “ new entity account” means a new accountheld by one or more entities ; 
(f) “ new individual account” means a new account held by one or more individuals ; 


( g ) 


“ other reportable account” means a reportable account which is not a U . S . reportable account; 


(h ) “ pre- existing account” means a financial account maintained by a reporting financial institution as on , 


(I) in case of a U .S . reportable account, the 30th June , 2014 ; and 
( II) in case of other reportable account, the 31st December 2015 ; 
“ pre -existing entity account” means a pre -existing account held by one or more entities; 


(i) 


(j) 


“ pre - existing individual account” means a pre - existing account held by one or more individuals; 


( k ) 


where a balance or value threshold is to be determined at the end of a calendar year, the relevant balance or 
value shall be determined as on the last day of the reporting period which ends with or within that calendar 
year. 


( 3) The due diligence procedure for the purposes of identifying reportable accounts among pre -existing individual 
accounts shall be the following , namely : 
(a) a pre -existing individual account is not required to be reviewed , identified or reported , if, 
(i) in case of a U . S . reportable account,- 
( A ) the balance or value as on the 30th June , 2014 , does not exceed an amount equivalent to fifty 

thousand U . S . dollars , subject to sub -clause (vi) of clause (c ) of this sub -rule ; or 
(B ) which is a cash value insurance contract or an annuity contract, the balance or value does not 

exceed an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U . S . dollars as on the 30th June, 

2014 , subject to sub -clause (vi) of clause (c ) of this sub -rule; or 
(C ) which is a cash value insurance contract or an annuity contract, the reporting financial institution , 

under any other law for the time being in force in India or of the United States of America , is 

prevented from selling such contract to a person who is a resident of the United States of America ; 
( ii ) in case of other reportable account, which is a cash value insurance contract or an annuity contract, the 

reporting financial institution , under any other law for the time being in force in India , is prevented from 
selling such contract to a person who is not a resident of India for tax purposes ; 


(b ) 


with respect to lower value accounts among pre -existing individual accounts the following procedures shall 
apply, namely : 


(i) 


the reporting financial institution must review electronically searchable data maintained by the reporting 
financial institution for any of the following indicia, and apply provisions contained in sub -clauses ( ii ) to 
(v ), namely : 


( A ) identification of the account holder as a resident of any country or territory outside India for tax 

purposes or unambiguous indication of a place of birth in the United States of America; or 
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(B ) currentmailing or residence address (including a post office box ) in any country or territory outside 

India ; or 


(C ) one or more telephone numbers in a country or territory outside India and no telephone number in 

India ; or 
(D ) standing instructions (other than with respect to a depository account) to transfer funds to an 

account maintained in a country or territory outside India ; or 
( E ) currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in a 

country or territory outside India ; or 
( F ) a “ hold mail ” instruction or “ in -care-of" address in a country or territory outside India if the 

reporting financial institution does not have any other address on file for the account holder ; 


( ii ) 


if none of the indicia listed in sub - clause (i) are discovered in the electronic search , then no further 
action is required until there is a change in circumstances which results in one or more indicia being 
associated with the account, or the account becomes a high value account; 


(iii ) if any of the indicia listed in items ( A ) to ( E ) of sub -clause (i) are discovered in the electronic search , or 

if there is a change in circumstances which results in one or more indicia being associated with the 
account, then the reporting financial institution shall treat the accountholder as resident for tax purposes 
of each such country or territory for which an indicium is identified , unless it elects to apply sub -clause 
(v ) and one of the exceptions in the said sub -clause applies with respect to that account; 


( iv ) if a “ hold mail” instruction or " in - care - of” address is discovered in the electronic search and no other 

address and none of the other indicia listed in items ( A ) to (E ) of sub -clause (i) are identified for the 
account holder, the reporting financial institution shall apply the paper record search referred to in sub 
clause ( ii ) of clause (c ), or seek to obtain from the account holder a self -certification or documentary 
evidence to establish the residence or residences for tax purposes of such account holder: 
Provided that if the paper search fails to establish an indicium and the attempt to obtain the self 
certification or documentary evidence is not successful, the reporting financial institution shall report the 
account as an undocumented account; 


(v ) 


notwithstanding a finding of indicia under sub -clause (i), a reporting financial institution is not required 
to treat an account holder as a resident, for tax purposes, 
(A ) of United States of America if,the account holder s information unambiguously indicates a place of 

birth in the United States of America and the reporting financial institution obtains, or has 
previously reviewed and maintains a record of, 


(I) 


a self-certification that the account holder is neither a citizen of the United States of America 
nor its resident for tax purposes; 


(II) a passport or other Government-issued identification evidencing the account holder s 

citizenship or nationality in a country other than the United States of America ; and 
(III ) a copy of the account holder s certificate of loss of nationality of the United States of America 

or a reasonable explanation of 
( 1 ) the reason , the account holder does not have such a certificate despite relinquishing 

citizenship of the United States of America ; or 


(2 ) the reason , the account holder did not obtain citizenship of the United States of America at 

birth ; 


( B ) of any country or territory outside India if , the account holder s information contains a current 

mailing or residence address in any country or territory outside India , one or more telephone 
numbers in any country or territory outside India (and no telephone number in India ) or standing 
instructions (with respect to financial accounts other than depository accounts ) to transfer funds to 
an account maintained in any country or territory outside India, the reporting financial institution 
obtains, or has previously reviewed and maintains a record of, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


( I ) 


a self-certification from the account holder of the country or territory or countries or territories 
of residence for tax purposes of such account holder that does not include any country or 
territory outside India; and 


( II) documentary evidence establishing the account holder s non -reportable status; 


( C ) of any country or territory outside India if, the account holder s information contains a currently 

effective power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in a country 
or territory outside India , or one or more telephone numbers in any country or territory outside India 
( if an Indian telephone number in also associated with the account), the reporting financial 
institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of 
(I) a self-certification from the account holder of the country or territory or countries or territories 

of residence of such account holder that does not include any country or territory outside 
India; or 


(II) documentary evidence establishing the account holder s non -reportable status ; 


(c ) 


with respect to high value accounts among pre -existing individual accounts the following enhanced review 
procedures shall apply , namely : 
(i) the reporting financial institution must review electronically searchable data maintained by the 

reporting financial institution for any of the indicia described in sub -clause (i) of clause (b ); 


( ii) 


if the reporting financial institution s electronically searchable databases do not capture all of the 
information referred to in sub - clause ( iii ) of this clause, then the reporting financial institution shall 
also review the current customer master file and , to the extent not contained in the current customer 
master file , the following documents associated with the account and obtained by the reporting 
financial institution during the last five years for any of the indicia provided in sub - clause (i) of clause 
(b ) , 


( A ) the most recent documentary evidence collected with respect to the account; 


(B ) the most recent account opening contract or documentation ; 
(C ) the most recent documentation obtained by the reporting financial institution pursuant to rules 

framed under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003 ) or any other law for 

the time being in force ; 
( D ) any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and 


(E ) any standing instructions ( other than with respect to a depository account) to transfer funds 

currently in effect: 
Provided that where the electronically searchable databases include fields for, and capture all the 
information referred to in sub -clause ( iii) of this clause , then review of the customer master file and 
documents referred to above shall not be required ; 


(iii) 


a reporting financial institution is not required to perform the paper record search referred in sub- clause 
( ii ) of this clause to the extent the reporting financial institution s electronically searchable information 
includes the following , namely : 


( A ) the account holder s residence status for tax purposes; 
( B ) the account holder s residence address and mailing address currently on file with the reporting 

financial institution ; 
( C ) the account holder s telephone number or numbers currently on file , if any, with the reporting 

financial institution ; 


( D ) in the case of financial accounts other than depository accounts, whether there are standing 

instructions to transfer funds in the account to another account ( including an account at another 
branch of the reporting financial institution or another financial institution ); 
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(E ) whether there is a current “ in - care - of” address or “ hold mail” instruction for the account holder ; 


and 


(iv ) 


(F) whether there is any power of attorney or signatory authority for the account; 
in addition to the electronic and paper record searches provided in sub -clauses (i) to ( iii) of this clause , 
the reporting financial institution shall treat as a reportable account any high value account assigned to 
a relationship manager (including any financial accounts aggregated with that high value account) if the 
relationship manager has actual knowledge that the account holder is a reportable person ; 
after application of review procedures specified in sub -clauses (i) to (iv ) if , 
(A ) none of the indicia referred to in sub -clause (i) of clause (b ) are discovered , and the account is not 

identified as held by a reportable person as per sub -clause (iv ), then further action is not required 
until there is a change in circumstances which results in one or more indicia being associated with 
the account; 


(B ) any of the indicia referred to in items ( A ) to ( E ) of sub -clause (i) of clause (b ) are discovered , or if 

there is a subsequent change in circumstances which results in one or more indicia being 
associated with the account, then the reporting financial institution shall treat the account as a 
reportable account with respect to each country or territory outside India for which an indicium is 
identified unless it elects to apply sub -clause ( v ) of clause (b ) and one of the exceptions in the said 

sub - clause applies with respect to that account; 
(C ) a “ hold mail” instruction or “ in -care -of ” address is discovered in the electronic search and no other 

address and none of the other indicia referred to in items ( A ) to ( E ) of sub -clause (i) of clause (b ) 
are identified for the account holder, the reporting financial institution shall obtain from such 
account holder a self -certification or documentary evidence to establish the residence or residences 
for tax purposes of the account holder : 
Provided that if the reporting financial institution cannot obtain such self- certification or 

documentary evidence, it shall report the account as an undocumented account; 
( vi) if a pre -existing individual account is not a high value account as on the 30th June, 2014 (for U . S . 

reportable account), or as the case may be , 31st December , 2015 ( for other reportable account), but 
becomes a high value account as on the last day of year 2015 ( for U . S . reportable account) or last day 
of any subsequent calendar year ( for all reportable accounts), the reporting financial institution shall 
complete the enhanced review procedures specified in this clause with respect to such account within 
the calendar year following the year in which the account becomes a high value account and if based on 
such review the account is identified as a reportable account, the reporting financial institution shall 
report the required information about such account with respect to the year in which it is identified as a 
reportable account and subsequent years on an annual basis, unless the account holder ceases to be a 

reportable person ; 
(vii) once a reporting financial institution applies the enhanced review procedures specified in this clause to 

a high value account, the reporting financial institution is not required to re -apply such procedures, 
other than an inquiry by the relationship manager provided in sub - clause (iv ), to the same high value 
account in any subsequent year unless the account is undocumented where the reporting financial 

institution shall re -apply them annually until such account ceases to be undocumented ; 
(viii ) if there is a change of circumstances with respect to a high value account which results in one or more 

indicia referred to in sub - clause (i) of clause (b ) being associated with the account, then the reporting 
financial institution must treat the account as a reportable account with respect to each such country or 
territory outside India for which an indicium is identified unless it elects to apply sub -clause (v ) of 
clause (b ) and one of the exceptions in the said sub - clause applies with respect to that account; 


(ix ) 


a reporting financial institution shall implement procedures to ensure that a relationship manager 
identifies any change in circumstances of an account and where the relationship manager is informed 
that the account holder has a new mailing address in any country or territory outside India, the 
reporting financial institution is required to treat the new address as a change in circumstances and, if it 
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elects to apply sub -clause (v ) of clause (b ), then it is required to obtain the appropriate documentation 
from the account holder; 


(d ) review of pre-existing individual account, 


(i) 


in case of a U .S . reportable account which is high value account as on the 30th June , 2014 , shall be 
completed by the 31st December, 2015 and if based on this review such account is identified as a U . S . 
reportable account after the 31st December , 2014 and on or before the 31st December, 2015 , the 
reporting financial institution is not required to report information about such account with respect to 
calendar year 2014 , but shall report information about the account on an annual basis thereafter; 


( ii ) in case of a U . S . reportable account which is low value account as on the 30th June , 2014 , or in case of 

other reportable account which is high value account as on the 31st December, 2015 , shall be completed 

by the 30th June, 2016 ; 
( iii ) in case of other reportable account that is low value account as on the 31st December, 2015 , must be 

completed by the 30th June, 2017 ; 


(e ) any pre -existing individual account which has been identified as a reportable account under this sub -rule shall 

be treated as a reportable account in all subsequent years, unless the account holder ceases to be a resident of 

any country or territory outside India as per tax laws of such jurisdiction . 
(4 ) The following procedures shall apply for purposes of identifying reportable accounts among new individual 
accounts, namely : 


(a ) 


unless the reporting financial institution elects otherwise , the following new individual accounts are not 
required to be reviewed , or reported as U .S . reportable accounts , namely : 


(i) a depository account unless the account balance exceeds an amount equivalent to fifty thousand U . S . 

dollars at the end of any calendar year ; 
(ii) a cash value insurance contract unless the cash value exceeds an amount equivalent to fifty thousand U .S . 

dollars at the end of any calendar year; 


(b ) 


in case of a new individual account, 


(i) 


in respect of a U .S . reportable account, which does not fall under sub - clauses (i) and (ii) of clause (a ), 
upon account opening (or within ninety days after the end of the calendar year in which the account 
ceases to be covered under sub -clauses (i) and ( ii ) of clause (a )); and 


( ii ) in respect of other reportable account, upon account opening, 

the reporting financial institution shall obtain a self -certification , which may be part of the account 
opening documentation , that allows the reporting financial institution to determine the account holder s 
residence or residences for tax purposes and confirms the reasonableness of such self-certification based 
on the information obtained by the reporting financial institution in connection with the opening of the 
account, including any documentation collected in accordance with Prevention of Money - laundering 
(Maintenance of Records ) Rules, 2005 ; 


(c ) 


where the self-certification obtained under clause (b ) of this sub -rule establishes that the account holder is 
resident for tax purposes in a country or territory outside India , the reporting financial institution shall treat 
the account as a reportable account and the self-certification shall also include the account holder s taxpayer 
identification number with respect to such country or territory outside India , subject to sub -rule (5 ) of rule 
114G , and date of birth ; 


( d ) 


where a self - certification has been obtained under clause (b ) of this sub - rule for a new individual account and 
if there is a change of circumstances with respect to such account which causes the reporting financial 
institution to know , or have reason to know , that the said self-certification is incorrect or unreliable , the 
reporting financial institution shall not rely on the said self-certification and shall obtain a valid self 
certification that establishes the residence or residences for tax purposes of the account holder: 
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Provided that if the reporting financial institution is unable to obtain a valid self -certification , the reporting 
financial institution shall treat the account as a reportable account with respect to each such country or 
territory outside India for which an indicium is identified . 


(5 ) The following procedures shall apply for purposes of identifying reportable accounts among pre - existing entity 
accounts, namely: 


(a ) 


unless the reporting financial institution elects otherwise, either with respect to all pre -existing entity accounts 
or, separately , with respect to any clearly identified group of such accounts, a pre-existing entity account with 
an aggregate account balance or value which does not exceed an amount equivalent to two hundred and fifty 
thousand U .S. dollars as on the 30th June , 2014 (in case of a U .S . reportable account), or as the case may be , 
31st December, 2015 (in case of other reportable account), is not required to be reviewed , identified , or 
reported as a reportable account until the aggregate account balance or value exceeds an amount equivalent to 
two hundred and fifty thousand U .S . dollars as of the last day of any subsequent calendar year; 


(b ) a pre -existing entity account that has an aggregate account balance or value that exceeds an amount equivalent 

to two hundred and fifty thousand U .S . dollars as on the 30th June, 2014 ( in case of a U . S . reportable 
account), or as the case may be, 31st December, 2015 ( in case of other reportable account), and a pre-existing 
entity account that does not exceed an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U . S . dollars as on 
the 30th June, 2014 ( in case of a U . S. reportable account), or as the case may be, 31st December, 2015 (in 
case of other reportable account) but the aggregate account balance or value exceeds an amount equivalent to 
two hundred and fifty thousand U .S . dollars as of the last day of any subsequent calendar year, shall be 

reviewed in accordance with the procedure provided in clause (d ) of this sub - rule ; 
(c) with respect to pre-existing entity accounts referred to in clause (b ), only accounts which are held by , 


(i) 


one or more entities which are reportable persons; or 


(ii) passive non -financial entity with one or more controlling persons who are reportable persons , 


shall be treated as reportable accounts: 


Provided that the accounts held by non -participating financial institutions for which aggregate payments as 
provided in clause (h ) of sub - rule ( 1) of rule 114G are reported shall be treated as reportable accounts ; 


(d ) 


for pre - existing entity accounts referred to in clause (b ) with respect to which reporting is required , a reporting 
financial institution , to determine whether the account is held by one or more reportable persons, or by a 
passive non - financial entity with one or more controlling persons who are reportable persons, or by non 
participating financial institutions , shall apply the following review procedures namely : 
(i) to determine whether the entity is a reportable person , the reporting financial institution shall, 
(A ) review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including 

information collected in accordance with the rules made under the Prevention ofMoney - laundering 
Act, 2002 ( 15 of 2003 )) to determine whether the information indicates that the account holder is a 
reportable person . 
Explanation.- For the purpose of this sub -clause, information indicating that the account holder is a 
resident of any country or territory outside India as per tax laws of such country or territory 
includes a place of incorporation or organisation , or an address in a country or territory outside 
India ; 


( B ) treat the account as a reportable account, if the information as per item ( A ) indicates that the 

account holder is a reportable person, unless it obtains a self -certification from the account holder , 
or reasonably determines based on information in its possession or that is publicly available , that the 
account holder is not a reportable person : 


Provided that if the information as per item ( A ) indicates that the account holder is an entity not 
based in the United States of America which is a financial institution, or the reporting financial 
institution verifies the account holder s Global Intermediary Identification Number, then the 
account shall not be treated as a U . S . reportable account; 
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( ii ) 


treat the account holder as a non -participating financial institution if , 


( A ) the account holder is an Indian financial institution or other partner jurisdiction financial institution 

and treated by the United States of America as a non -participating financial institution ; 


(B ) the account holder, being a financial institution , is not an Indian financial institution or other partner 

jurisdiction financial institution , unless the reporting financial institution , 


(I) obtains a self-certification from the account holder that it is a financial institution referred to 

in sub -clauses (a ) to (m ) of clause ( 5 ) of rule 114F ; or 
( II ) in the case of participating foreign financial institution defined in Annex II of the FATCA 

agreement or a financial institution referred to in sub -clauses (e ) to (m ) of clause (5 ) of rule 
114F , verifies the account holder s Global Intermediary Identification Number; 


(iii ) the reporting financial institution shall determine whether the account holder is a passive non -financial 

entity with one or more controlling persons who are resident of any country or territory outside India as 
per tax laws of such country or territory and in making these determinations the reporting financial 
institution shall follow the following procedures, namely: 


( A ) for purposes of determining whether the account holder is a passive non -financial entity , the 

reporting financial institution shall obtain a self-certification from the account holder to establish its 
status, unless it has information in its possession or which is publicly available , based on which it can 
reasonably determine that the account holder is an active non - financial entity or a financial 
institution other than an investment entity referred to in sub -clause (B ) of clause (c ) of Explanation 

to clause ( 3) of rule 114F ; 
(B ) for purposes of determining the controlling persons of an account holder , a reporting financial 

institution may rely on information collected and maintained in accordance with the rules made 

under the Prevention ofMoney -laundering Act, 2002 (15 of 2003) ; 
(C ) for purposes of determining whether a controlling person of a pre -existing account of passive non 

financial entity is a reportable person , a reporting financial institution may rely on , 
(I) information collected and maintained in accordance with rules made under the Prevention of 

Money - laundering Act, 2002 ( 15 of 2003) in the case of pre-existing entity account held by one 
or more non - financial entity with an aggregate balance or value which does not exceed an 
amount equivalent to one million U .S . dollars ; or 


( II) 


a self -certification from the account holder or such controlling person of the passive non 
financial entity with an account balance or value which exceeds an amount equivalent to one 
million U . S . dollars ; 


(e ) 


( D ) if any controlling person of a passive non - financial entity is a resident of any country or territory 

outside India for tax purposes, the account shall be treated as a reportable account; 
the following additional procedures shall be applicable to pre -existing entity accounts , namely : 
(i) review of pre-existing entity accounts with an aggregate account balance or value that exceeds an 

amount equivalent to two hundred and fifty thousand U . S. dollars as on the 30th June , 2014 ( in case of a 
U .S . reportable account ), or as the case may be, 31st December , 2015 (in case of other reportable 

account) shall be completed by the 30th June , 2016 ; 
(ii) review of pre-existing entity accounts with an aggregate account balance or value which does not exceed 

an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U .S . dollars as on the 30th June, 2014 ( in case 
of a U .S . reportable account), or as the case may be, 31st December , 2015 ( in case of other reportable 
account), but exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U .S . dollars as on the 31st 
December of a subsequent year, shall be completed within the calendar year following the year in which 
the aggregate account balance or value exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand 
U . S . dollars ; 
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(iii ) if there is a change of circumstances with respect to a pre -existing entity account that causes the reporting 

financial institution to know , or have reason to know , that the self -certification or other documentation 
associated with the account is incorrect or unreliable , the reporting financial institution shall re 
determine the status of the account in accordance with the procedures set forth in clause (d ) of this sub 
rule . 


(6 ) The following procedures shall apply for purposes of identifying reportable accounts and accounts held by non 
participating financial institutions among new entity accounts , namely : 


(a ) 


a reporting financial institution , to determine whether the new entity account is a reportable account, shall 
apply the following review procedures namely : 
(i) determine whether the entity is a reportable person and for that the reporting financial institution shall , 


( A ) obtain a self -certification , which may be part of the account opening documentation , that allows the 

reporting financial institution to determine the account holder s residence or residences for tax 
purposes and confirm the reasonableness of such self -certification based on the information 
obtained by the reporting financial institution in connection with the opening of the account, 
including any documentation collected in accordance with the rules made under the Prevention of 
Money -laundering Act, 2002 (15 of 2003 ): 
Provided that if the entity certifies that it has no residence for tax purposes, the reporting financial 
institution may rely on the address of the principal office of the entity to determine the residence of 
the account holder ; 


(B ) treat the account as a reportable account, if the information as per item ( A ) indicates that the 

account holder is a reportable person , unless it reasonably determines based on information in its 
possession or which is publicly available , that the account holder is not a reportable person : 


Provided that if the information as per item ( A ) indicates that the account holder is an Indian 
financial institution , or partner jurisdiction financial institution , which is not a non - participating 
financial institution or a participating foreign financial institution or a non -reporting financial 
institution then the account shall not be treated as a U . S . reportable account; 


( ii ) determine whether the account holder is a passive non - financial entity with one or more controlling 

persons who are reportable persons and in making these determinations the reporting financial 
institution shall follow the following procedures, namely: 
( A ) for purposes of determining whether the account holder is a passive non - financial entity, the 

reporting financial institution shall rely on a self-certification from the account holder to establish its 
status, unless it has information in its possession or that is publicly available, based on which it can 
reasonably determine that the account holder is not a passive non -financial entity ; 


( B ) for purposes of determining the controlling persons of an account holder, a reporting financial 

institution may rely on information collected and maintained in accordance with the rules made 

under the Prevention ofMoney- laundering Act, 2002 (15 of 2003) ; 
(C ) for purposes of determining whether a controlling person of a passive non - financial entity is a 

reportable person , a reporting financial institution may rely on a self-certification from the account 

holder or such controlling person ; 
the reporting financial institution shall determine whether the account holder is a non -participating financial 
institution and in such case any payment to the account holder shall be reported as per clause (h ) of sub - rule 
( 1) of rule 114G . 


(b ) 


(7) The following additional procedures shall apply in implementing the due diligence requirement specified in sub 
rules (1 ) to (6 ), namely : 
(a ) a reporting financial institution may not rely on a self -certification or documentary evidence if the reporting 

financial institution knows or has reason to know that the self-certification or documentary evidence is 
incorrect or unreliable ; 
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(b ) 


a reporting financial institution may presume that an individual beneficiary (other than the owner) of a cash 
value insurance contract or an annuity contract receiving a death benefit is not a reportable person and may 
treat such financial account as other than a reportable account unless the reporting financial institution has 
actual knowledge , or reason to know , that the beneficiary is a reportable person : 
Provided that if a reporting financial institution has actual knowledge, or reason to know , that the beneficiary 
is a reportable person , it shall follow the procedures specified in clause (b ) of sub -rule (3) ; 
Explanation .- For the purposes of this clause , a reporting financial institution shall be deemed to have reason 
to know that a beneficiary of a cash value insurance contract or an annuity contract is a reportable person if 
the information collected by the reporting financial institution and associated with the beneficiary contains 
indicia specified in clause (b ) of sub -rule ( 3 ) . 


(c) 


the following procedures relating to aggregation of accountbalance and currency shall apply , namely : 
(i) for purposes of determining the aggregate balance or value of financial accounts held by an individual, a 

reporting financial institution shall be required to aggregate all financial accounts maintained by it, or by 
a related entity , but only to the extent that the computerised systems of that reporting financial institution 
links the financial accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer 

identification number, and allows account balances or values to be aggregated ; 
( ii ) for purposes of determining the aggregate balance or value of financial accounts held by an entity , a 

reporting financial institution shall be required to take into account all financial accounts which are 
maintained by it, or by a related entity , but only to the extent that the computerised systems of that 
reporting financial institution links the financial accounts by reference to a data element such as client 
number or taxpayer identification number , and allows account balances or values to be aggregated ; 


(iii ) for purposes of determining the aggregate balance or value of financial accounts held by a person to 

determine whether a financial account is a high value account, a reporting financial institution shall also 
be required , in the case of any financial accounts that a relationship manager knows, or has reason to 
know , are directly or indirectly owned , controlled , or established (other than in a fiduciary capacity) by 

the same person , to aggregate all such accounts ; 
(iv ) for the purposes of rules 114F , 114G and this rule , any account maintained in rupees or in any 

permissible currency (other than the United States Dollar ) as designated by the Reserve Bank of India 
shall be converted to United States Dollar at the end of the reporting period as per the reference rates of 
the Reserve Bank of India and such converted amount in the United States Dollar shall be used for 
determining the balance or value of a financial account provided in such rules. 


Explanation 1.- For the purposes of this clause each holder of a jointly held financial account shall be 
attributed the entire balance or value of the jointly held financial account for purposes of applying the 

aggregation requirements . 
(8 ) In case of a U .S . reportable account opened on or after the 1st July , 2014 but before the date of entry into force of 
FATCA agreement, notwithstanding the due diligence procedures specified in sub -rule (4 ) or sub -rule (6 ) of this rule for 
new accounts , the reporting financial institution may , in lieu of the procedures specified in the said sub -rules, apply the 
following alternative procedures, namely: 

(a ) within one year after the date of entry into force of the FATCA agreement, reporting financial institutions 


shall, 
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(i) with respect to a new individual account opened on or after the 1st July, 2014 but before the date of entry 
into force of FATCA agreement, request the self -certification specified in sub -rule (4 ) and confirm the 
reasonableness of such self-certification consistent with the procedures specified in sub-rule (4); and 
( ii ) with respect to a new entity account opened on or after the 1st July , 2014 but before the date of entry into 
force of FATCA agreement, perform the due diligence procedures specified in sub -rule (6 ) and request for 
information as necessary to document the account, including any self-certification , required under sub -rule 
(6 ); 


(b ) 


the reporting financial institution shall report on any new account which is identified pursuant to clause ( a ) of 
this sub -rule as a U .S . reportable account or as an account held by a non -participating financial institution , as 
applicable , by the date which is the later of, 
(i) the 31st of May next following the date on which the account is identified as a U .S . reportable account or as 
an accountheld by a non - participating financial institution , as applicable ; and 
(ii) forty- five days after the account is identified as a U .S. reportable account or as an account held by a non 
participating financial institution , as applicable : 


Provided that the information required to be reported with respect to such a new account shall be information 


which would have been reportable had the new account been identified as a U . S . reportable account or as an 


account held by a non - participating financial institution, as applicable, as of the date the account was opened ; 


(c) 


by the date that is one year after the date of entry into force of the FATCA agreement, reporting financial 
institutions shall close any new account described in clause (a ) for which it was unable to collect the required 
self-certification or other documentation in accordance with the procedure specified in clause (b ): 


Provided that in addition , by such date , the reporting financial institutions shall , 


(i) with respect to such closed accounts which prior to such closure were new individual accounts (without 
regard to whether such accounts were high value accounts ), perform the due diligence procedure specified in 
clause (c ) of sub -rule ( 3), or 


(ii ) with respect to such closed accounts which prior to such closure were new entity accounts, perform the 

due diligence procedures specified in sub -rule (5 ); and 
( d ) the reporting financial institution shall report the information specified in rule 114G in respect of any closed 

account which is identified under clause (c ) as a U . S . reportable account or as an account held by a non 
participating financial institution , as applicable, by the date that is the later of, 
(i) the 31st of May next following the date on which the account is identified as a U .S. reportable account or as 
an account held by a non - participating financial institution , as applicable ; and 
( ii ) forty- five days after the account is identified as a U . S. reportable account or as an account held by a non 

participating financial institution , as applicable : 
Provided that in respect of all new entity accounts or a clearly identified group of such accounts which are U .S . 
reportable accounts opened on or after the 1st July , 2014 , and before the 1st January, 2015 the reporting financial 
institution may , in lieu of the procedure specified in clauses (a ) to (d ), treat such accounts as pre -existing entity accounts 
and apply the due diligence procedure related to pre-existing entity accounts specified in sub- rule (5 ) without regard to 
the account balance or value threshold specified in clause (a ) of sub - rule (5 ). 
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“ FORM NO . 61B 


[See sub -rule (8 ) of rule 114G ] 
Statement of Reportable Account under sub -section ( 1) section 285BA of the Income-tax Act, 1961 

(see instructions for guidance ) 

PART A : STATEMENT DETAILS 
( This information should be provided for each Statement of Reports submitted together ) 


A . 1 


REPORTING ENTITY DETAILS 


A . 1 .1 


Reporting Entity Name 


A . 1.2 


ITDREIN 


A . 1.3 


Global Intermediary Identification 
Number (GIIN ) 


A . 1 . 4 


Registration Number 


A . 1.5 


Reporting Entity Category 


Insert 2 character code 


A . 2 


STATEMENT DETAILS 


A .2 . 1 


Statement Type 


Insert 2 character code 


A . 2 .2 


Statement Number 


A . 2 . 3 


Original Statement Id 


A .2.4 


Reason for Correction 


Insert 1 character code 


A . 2 .5 


Statement Date 


A .2 .6 


Reporting Period 


A . 2 .7 


Report Type 


Insert 1 character code 


A .2 .8 


Number of Reports 


A .3 


PRINCIPAL OFFICER DETAILS 


A . 3 . 1 


Principal Officer Name 


A . 3 . 2 


Principal Officer Designation 


A . 3 .3 


Principal Officer Address 


A . 3 .4 


City / Town 


A . 3 .5 


Postal Code 


A .3 .6 


State Code 


Insert 2 character code 


A . 3 .7 


Country Code 


Insert 2 character code 


A . 3 .8 


Telephone 


A . 3 .9 


Mobile 


A . 3 . 10 


Fax 


A . 3. 11 


Email 
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PART B : REPORT DETAILS 
(This information should be provided for each Account being reported ) 


B . 1 


ACCOUNT DETAILS ( To be provided for each account being reported ) 


B . 1. 1 


Report Serial Number 


B . 1 .2 


Original Report Serial Number 


B . 1 .3 


Account Type 


Insert 2 character code 


B . 1 .4 


Account Number 


B . 1.5 


Account Number Type 


| Insert 1 character code 


B . 1 .6 


Account Holder Name 


B . 1 .7 


Account Status 


Insert 1 character code 


B . 1. 8 


Account Treatment 


Insert 1 character code 


B . 1. 9 


Self - certification 


Insert 1 character code 


B . 1. 10 


Insert 1 character code 


B . 1 . 11 


Documentation Status 
Date of closure of account, if closed during 
the year 
BRANCH DETAILS 


B . 2 


B . 2 . 1 


Branch Number Type 


Insert 1 character code 


B . 2 . 2 


Branch Reference Number 


B . 2 . 3 


Branch Name 


B . 2 . 4 


Branch Address 


B . 2 . 5 


City Town 


B . 2 .6 


Postal Code 


B .2 . 7 


State Code 


Insert 2 character code 


B . 2 . 8 


Country Code 


Insert 2 character code 


B . 2 . 9 


Telephone 


B . 2 . 10 


Mobile 


B . 2 . 11 


Fax 


B . 2 . 12 


Email 


B . 3 


B .3 . 1 


ACCOUNT SUMMARY 
Account balance or value at the end of 
reporting period 
Aggregate gross interest paid or credited 


B . 3 .2 


B . 3 .3 


Aggregate gross dividend paid or credited 


B . 3 . 4 


B . 3 .5 


Gross proceeds from sale of property 
Aggregate gross amount of all other income 
paid or credited 
Aggregate gross amount credited 


B . 3 .6 


B .3 . 7 


Aggregate gross amount debited 
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B . 4 


INDIVIDUAL DETAILS ( To be provided for individual account holder ) 


B .4 . 1 


Name 


B . 4 . 2 


Customer ID 


B . 4 . 3 


Father s Name 


B .4 .4 


Spouse s Name 


B . 4 . 5 


Gender 


Insert 1 character code (Refer Instructions) 


B .4 .6 


PAN 


B . 4 . 7 


Aadhaar Number 


B .4 . 8 


Identification Type 


Insert 1 character code 


B . 4 . 9 


Identification Number 


B . 4 . 10 


Occupation Type 


Insert 1 character code 


B .4 . 11 


Occupation 


B .4 . 12 


Birth Date 


B .4 . 13 


Nationality 


Insert 2 character code 


B . 4 . 14 


Country of Residence as per tax laws 


Insert 2 character code 


B . 4 . 15 


Place of Birth 


B . 4 . 16 


Insert 2 character code 


B . 4 . 17 


Country of Birth 
Tax Identification Number ( TIN ) 
allotted by tax resident country 
TIN Issuing Country 


B .4 . 18 


Insert 2 character code 


B . 4 . 19 


Address Type 


Insert 2 character code 


B .4 . 20 


Address 


B .4 .21 


City / Town 


B .4 .22 


Postal Code 


B . 4 . 23 


State Code 


Insert 2 character code 


B . 4 . 24 


Insert 2 character code 


Country Code 
Mobile/ Telephone Number 


B . 4 . 25 


B .4 .26 


Other Contact Number 


B . 4 . 27 


Remarks 


B .5 


LEGAL ENTITY DETAILS ( To be provided for entity account holder ) 
Name of the Entity 


B .5 . 1 


B . 5 . 2 


Customer ID 


B . 5 . 3 


Account Holder Type for US 
Reportable Person 


Insert 2 character code 
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B . 5 .4 


Account Holder Type for Other 
Reportable Person 


Insert 2 character code 


B . 5 . 5 


Entity Constitution Type 


Insert 1 character code 


B . 5 .6 


Date of Incorporation 


B .5 . 7 


Nature of Business 


B . 5 . 8 


PAN 


B .5 . 9 


Identification Type 


Insert 1 character code 


B . 5 . 10 


Identification No . 


B . 5 . 11 


Insert 2 character code 


Identification issuing Country 
Place of Incorporation 


B .5 . 12 


B .5 . 13 


Insert 2 character code 


B . 5 . 14 


Country of Incorporation 
Country of Residence as per tax 
laws 
Tax Identification Number ( TIN ) 
allotted by tax resident country 


Insert 2 character code 


B . 5 . 15 


B . 5 . 16 


TIN Issuing Country 


Insert 2 character code 


B . 5 . 17 


Address Type 


Insert 1 character code 


B .5 . 18 


Address 


B . 5 . 19 


City / Town 


B . 5 . 20 


Postal Code 


B . 5 .21 


State Code 


Insert 2 character code 


B . 5 . 22 


Insert 2 character code 


B .5 .23 


Country Code 
Mobile /Telephone Number 
Other Contact Number 


B . 5 . 24 


B . 5 . 25 


Remarks 


B .6 


CONTROLLING PERSON DETAILS ( To be provided for each controlling person of the entity ) 


B .6 . 1 


Controlling Person Type 


Insert 3 character code 


B .6 . 2 


Name 


B .6 . 3 


Customer ID 


B .6 . 4 


Father s Name 


B .6 . 5 


Spouse s Name 


B .6 .6 


Gender 


Insert 1 character code 


B .6 .7 


PAN 


B .6 . 8 


Aadhaar Number 


B .6 . 9 


Identification Type 


Insert 1 character code 


B .6 . 10 


Identification Number 
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B .6 . 11 


Occupation Type 


Insert 1 character code 


B .6 . 12 


Occupation 


B .6 . 13 


Birth Date 


B .6 . 14 


Insert 2 character code 


Nationality 
Country of Residence as per tax 
laws 


B .6 . 15 


Insert 2 character code 


B .6 . 16 


Place of Birth 


B .6 . 17 


Insert 2 character code 


B .6 . 18 


Country of Birth 
Tax Identification Number (TIN ) 
allotted by tax resident country 
TIN Issuing Country 


B .6 . 19 


Insert 2 character code 


B . 6 . 20 


Address Type 


Insert 2 character code 


B .6 .21 


Address 


B .6 . 22 


City / Town 


B .6 . 23 


Postal Code 


B .6 . 24 


State Code 


Insert 2 character code 


B .6 .25 


Country Code 


Insert 2 character code 


B .6 . 26 


Mobile /Telephone Number 


B .6 .27 


Other Contact Number 


B .6 .28 


Remarks” . 


[Notification No. 62 /2015 /F . No. 142 /21/2015 TPL ] 

GAURAV KANAUJIA , Director 
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